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निवेदन 
भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अविभाज्य होने के कारण 
पामूछक 8 भें भी अपना अखंडत्व बनाये रख सका 
है। इस देश की अतःशक्ति के अनुसंघ्रानाथ ही मेने पेशावर 
से लेकर कन्याकुमारी तक के प्रदेशों में भ्रमण किया | कराची 
से सदिया-सीमा तक फे सारे अचळो में इसी चेतन-अश का 
मेने gga अत्रलोकन किया | 
इस उपखड की समस्त भाषाओं में संस्कृत की 
अंतरतिनी आत्मा कब्प-कब्पांतरों से शाश्वत प्ररणा बनी रही 
हे | यहाँ की जड भौगोलिक समग्रता को जीवन्त और ज्वलन्त 
संपन्न करने में आचार-विचार के अविरत विनिमय ही समर्थ 
alan ël इसी तथ्य का साक्षात्कार करने हेतु मैने 
पा सीखने की चेष्टा की । शब्दार्थातीत अभिव्यंजना को 
आत्मप्तात करने की दिशा में हुई प्रगति ही, इस संग्रह में 
कविता-माध्यम से, अंकित की जा रही हे | 
मैंने मूठ भाषा-ध्वनियों और ळिपियों को नागरी लिप्यंतर 
द्वारा सुळम-ग्राह्म बनाने का प्रयास किया है। हिन्दी ब अंग्रेज़ी 
में मूळ कविताओं की छाया के सहारे भाव-बोध में सरलता 
लाने का उद्योग किया है। लिप्यंतर-प्रणाली में विशिष्ट ध्वनियों 
को व्यक्त करने हेतु कुछ नये संकेत-चिह भी बना लिये हैं, जैसे 
gg “ए! के लिये “ए'। इस प्रयास में में अपना आयास 
तभी सार्थक Gra जत्र सहृदय पाठकों को इससे किंचित्‌ 
उल्लास प्राप्त होगा । 
साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों से जीवन की स्थूळ रेखाएँ 
तथा सूक्ष्म सूचनाएँ मिळती रहती € | मने ‘age’ तथा 
‘PREFACE? में इन्हीं को समझाने का प्रयत्न किया है | 
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iv 
चरम निर्णय का पक्षपाती नहीं हूँ | सामयिकता की कसौटी 
पर खरी उतरनेत्राढी बात ही प्रमाण सिद्ध हो सक्ती हे | 
[ पाठकों से अनुरोध € कि सभी प्रकार की त्रुटियों और 
स्खळनों को सुधारते हेतु वे अपने संत्रेदनशील सुझावों से मुझे 
उपकृत करें | 


v 
a 
a 
प्र 


सहयोगी ag प्रो. एस्‌. व्ही. ود‎ और प्राध्यापक 
रामचन्द्रजी, दोनों का में बड़ा अजुग्रहीत हुँ । एक ने अपने 
ब्यापक अनुभव से gat प्रोत्साहित किया है और दूसरे ने अपने 
प्रशस्त भाव-संवळ से मन की अकिंचनता को दूरोत्सारित 
किया हैं | 

प्रख्यात AET कलाकार श्री पोतदारजी एवं विश्रुत मुद्रक 
श्री सोमशखर आकळवाडीजी, इनका भी में अल्यत ऋणी हूँ | 
इन दोनों के सक्रिय सहयोग से ही अपने विकळ भावों का 
प्रकाशन इस रूप में हो पाया है| श्री पोतदारजी विश्व की 
किसी भी वस्तु में रूप का रंग भर सकते हैं । इनकी तूलिका 
विविध भाषाओं की ze बन गई हे । श्री आकळवाडीजी 
čaga और मिलनसार हैं; हार्दिक सहयोग देने के लिए 
सदा सन्नद्ध हैं | 

मनोहर प्रेस के कर्मचारियों के सांधिक प्रयासों के 
111-7 al यह पुस्तक उजाले का दशन कर सकी है | 
में इन समस्त कर्मचारी-बंधुजनों का विशेष रूप से आभारी 

मने यूरप की एकादश भाषाओं में भी काब्य-प्रणयन का 
و2‎ प्रयास किया हे | बह भी झीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित 
होनेवाळा है | 

, आशा दे कि भाव-ऐक्य की दिशा में हो रहे साहित्यिक 

कार्यों मे मेश यह स्मेह-मेंट भी सहृदय बंधु अपनाएँगे और 
Bu प्रोत्साहित करते रहेंगे | 


मुदाळियार‏ چیہ 
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उत्तरी ध्रुव की यायावर-जातियाँ TOT के मरणान्तक 
aah ووع‎ होकर दक्षिणाभिसुख हुईं । वे ही समतल भूमि पर से 
होती हुई पर्वत-अ्रणियों के سود‎ शिखरो को लाँच गई | तब समृद्ध 
और प्रशस्त निसर्गाचल में उतर आई | मारत गतिमान सर्जन की 
क्रीडास्थली वना रहा | यहाँ बायुमंडल विस्मयकारिणी छठाओं में 
परिवर्तित होता ही रहा । सूर्य, चन्द्र, उडुगण और ग्रह, भाछुर रूप 
में उदित और अस्तंगत होते ही रहे । बेघर किसी जगह डेरा डाल, 
भरसक देखमे के लिये छछकता रहा उन ज्योतिपिण्डों को। यह 
काळांतर में आर्य कहळाने लगा इसलिये कि यह वसुधा में अपने समस्त 
भावों को S32, आनन्द-संपन्न होने लगा । ईश्वर को मनाने हेतु 
ही वह ऋचाएँ قد‎ छगा और निगूढ़ शवितयों का आवाहन करते 
हुए, ज्ञान परिसीमाओं को पड़ताळ चछा | वेद आणे साहित्य का 
पुराण-पुरातन कोश है, जिसमें मानव और प्रकृति के निखिल व्यापारों 
का प्रातिभ-अजुसंधान safer है। उपनिषद्‌ दाशनिक चिन्तनों 
के मथितार्थ के रूप में बिचारको को आकृष्ट और अभिनिविष्ट करते 
ÈI महाभारत और रामायण नर तथा नारायण की गाथाआ का 
लोकाबुरंजनकारी प्रमाण बन कवियों को रमाते रहे। शाकुंतलने 
पुराणों के अस्थिपंजर में निश्‍छळ मानवीय भावों को RF, वास्तविक 
वर्तमान में देवी प्रेरणा भर दी। शाश्वत सत्य अक्षय सौन्दर्य का 
निमीपक और भावक हो सकता है। तमिळ भाषा, प्रागैतिहासिक 
काळ से बहती रहनेबाढी aaa tt हे, जो शोषित होकर भी परिप्लुत 
हो सकती है | 
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बौद्ध धमियो ने जडीभूत संस्थाओं में लोकचेतना दौडाने के 
ay सांधिक प्रयत्न किये । इन्होने साहित्य को छोकसंग्राहक तथा 
विश्वजनीन बनाया | जेनों ने आदिम मानव की उत्क्रान्ति के द्वारा 
मनुजों की परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखा । अपभ्रंश में जनता के 
पुनरुत्यान के सारे लक्षण प्रकट होने छगे । उसी समय 8 
कष्ट-जीवियो की जन्मसिद्ध सत्ताएँ हो पाई । ग्यारहवीं शताब्दी में, 
भिन्न प्रकार की उपभाषाएँ समी क्षेत्रों में खायत्त रूप में ET हुईं 
वेसे ही, संस्कृत, व्याकरण के कारागृह में घुट कर, मर गई । परंतु 
उसकी आत्मा देशी बोलियों के जीवों में ढ गई | 

भागवत पुराण साहित्य का आधार बन, सांस्कृतिक जागृति में 
आक्मौपम्य-भाव प्रस्फुटित कर गया । आमुष्मिक तथा ऐहिक जीवनों 
के संघर्षो के परिणाम-खरूप, मनुष्य, टौकिकता को मिथ्या श्रम समझ, 
सभी कार्यों से परावृत्त हुआ | साथ ही, बही भौतिकता को आनन्द- 
साधन समझ, जनों के ब्यापारो में अलौकिक प्रेम के दशन कर गया | 
इस प्रकार, प्रवृत्ति निवृत्त-मूळक कमकांड ही साहित्य के विषय रहे | 
वेदान्त और भक्ति साहित्य के प्रतिपाद्य विषय वन गये । सिद्धान्त 
और आचरण का समन्वय जीवन को भव्य और दिव्य बना सकता 
हि । इसी बात को लेकर बिचार-मन्थन तथा भाव-बिलोड़न, अखिल 
देश में होते रहे । 

3280 शताव्दी से इस्लाम प्रबल प्रभाव बन साहित्यिक को 
चेताने लगा | कदला क समरांगण में निरीहों की ह्या हुई । तभी 
से धर्मान्थता की कट्टरता صا‎ हुई । मानव-थम का प्रसार اع‎ 
का पवित्र कतेब्य सिद्ध وع‎ । मनुष्य समाज-प्रिय होने के कारण 
प्रेम कर सकता दे | अतः इसी तत्त्व के द्वारा जगत्‌ कल्याण संभव हे | 
.. .. उत्नीसत्री शताब्दी से, विदेशी विचारों का आयात निरंतर रूप 
में होने लगा | अंग्रेज, सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित कर, साम्राज्य 
की नींव को मूलगामी बना गण | गडेषण-प्रवणता, तत्त्व MERT, 
और वस्तुनिष्ठा ये आधुनिकता at Paras हो गई। भारत की 
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کچ on शी‏ ہی کے 
विभिन्नता, एक छत्रछाया के अधीन होकर, खातत्र्य की मूच्छना‏ 
Ky c‏ 
छेड़ गई |‏ 


` 
a 


शिलाडेखों में उडिया का रूप निश्चित हुआ | नेपाल में 
पाये गये बौद्ध मन्त्रो में ठेठ देशी शब्द saad हें । लोग सरल 
आनन्द में झूमते और गाते थे । ह्दय से निकला हुआ भाव, आत्मा 
को ही छ जाता हे । लाती बात ढोंगियों को बेध देती और फबती- 
चुटकी अपनी चटक दिखाती | सरळादास ने चोदहवीं शताब्दी में 
इस भाषा को समर्थ भाव-झक्ति से संपन्न किया | 


तेरहवीं शताव्दी में 'महान्याय प्रकाश की रचना وع‎ । तभी से 
काइमीरी स्थिर रूप प्राप्त कर गई । संस्कृत और फारसी का प्रभाव 
इस पर होता रहा । अत्र HA, प्राकृत की जगह, फ़ारसीनिष्ट 
भापा-शेळी प्रचलित हो गई | 

ताम्र पत्रों में HERAT के पूल शब्द उत्कीण हो गये । जनता 
की जिह्वा पर भी ये बनते औ' BNF रहे । डाक, एक विख्यात 
दार्शनिक, सोचता था जन साधारण के लिये | तान्त्रिको ने 'बुद्धगान 
ओदोहा' का संकळन किया । आठवीं से वारहचीं दाती तक के कई 


कवि अहमिया تہ‎ हैं । ठरहवीं शती में हेम, हरिहर औरं कविरत् ने 
इसे व्यवस्थित किया । 


~ 


1 शाती में चर्यापदों की रचना हुई | वेदिक और बौद्ध 
پچ‎ का संदर सामंजस्य बन आया | बंगाली देरहवीं शती के पश्चात 
توم‎ लगी | हठयोगी पंथियों ने पंचनद देश की ओजखिता और 
तेजस्विता को आत्मसात्‌ कर जीती-जागती बोली का निर्माण किया | 
निज्ञाम और फ़रीद ने नः विचारों का प्रचार किया | पंजाबी, 
संस्कृतियों के संगम के रूप में, मँजी हुई आपा सिद्ध हुई। उदू, 
रणजिबिर की भाषा हो, सैनिकों की सामान्य भाषा बनी रही । ये 
सैनिक जहाँ कहीं अभियान करते, इसका प्रचार करते जाते । गेसूद- 
राज ने दक्षिण में इसे सक्षम बनाने की चेष्टा की ۱ 
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तमिल का तोलकापियम्‌ पुराण पुरातन हें । 'कुरल में सभी 
विचारधाराओं का समावेश किया गया हैं । अतः खतंत्र चिन्तका i- 
लिये यह आलोकस्तंभ सिद्ध مع‎ । 'सिलपदिकारम और 'मणिमेगळे 
में पातित्र्य तथा आत्मोसग के संदेश गूंज उठते El रॉब आर 
Seng, जनता के मन पर छाने के लिये, अपने महान آ8‎ का 
प्रतिपादन करते रहें । बौद्ध और जैन, राजाओं के क्रपा-पात्र बनने 
केलिये, ढालायित हो रहे थे । 'कम्बन' का रामायण, तमिल जनों का 
सच्चा निरूपण करता है । 'कविराज ANT में कन्नड के आदिम रूप 
सुरक्षित हैं ۱ चम्पू दली को उत्कृष्ट रूप दिळाळेवाळे ' पंप ', 'पोन्न' 
और TF थे। जनों ने अनेकों पुराण लिख कर इसको समृद्ध किया | 
ग्यारहवीं दाती में 'नन्नव्य' ने महाभारत की रचना कर संस्कृत- 
गमित وو‎ /कीनींत्र डाली | वैदिक संस्कृत की जीत हो चळी | 
मल्यालम' में दो लौकिक ग्रन्थ रचे गये- जिनमें राज-दरबारके वेभव- 
विळास के चित्र, अतिरंजित रूप में, प्रस्तुत किये गये । वेश्याओं की 
कृत्रिम गतिविधियों के सहारे ही राजाओं का मनचळापन बना रहा | 
मध्ययुगीन इतिहास में केवळ आक्रमणकारियों की रक्तलोलुपता 
और धार्मिक AT का लेखा-जोखा प्रस्तुत रहता है | हिन्दुओं का 
सामाजिक संगठन भी عق‎ और विघटित हो रहा था | उनके 
मनों पर आतंक और आलस्य का भूत सवार हो रहा था। कालांतर में 
इस्ळाम तद्देशियों में फैलने लगा और उपजाऊ AA परवान चढ़ने 
ami साथ ही, बिदेशी शब्द और बिचार सभी वर्गों में प्रसृत हो 
विकसित होते "हे । परिणाम-स्व॒रूप, काइमीरी में ऐसी क्रांति हुई कि 
उसकी पिछली परंपरा पूर्णतया विस्मृत हो गई। शौरसेनी से निकली 
ई उदू सुदूर दक्षिण में पहुँच गई | मुसलमान विजेताओं ने उसे 
प्रोत्साहित किया और सूफी संतों ने उसमं चलताऊपन पैदा किया। 


तुकाराम ने निष्पीड़ित जनता में नई चेतना भरने की चेष्टा 
की। उपेक्षितों के लिये جو‎ भविष्य की संभावनाएं अगणित 
हो पाई । रामदास ने निकृष्टो के दमन के लिये उत्कृष्ट चरित्र के 
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aair का प्रतिपादन किया | get के साथ समझौता करना, अपने 
ha पर कुल्हाड़ी चळाने के बरावर है। पादाक्रान्त गुजरात के ft 
एक ही माग बचा था | वह यही कि BAT जनों में मुमुश्चु-भाव ود‎ 
हो जाएँ। नरसी मेहता की भक्ति-छ्ाविनी प्रतिभा आशा के अकुर खिला 
गई | कबीर ने उद्दण्ड दाम्मिको के औद्धल्य पर नृशंस प्रहार किये | 
उनका ईश्वर जनता के हृदय में बसनेवाला, किसी भी बाह्य बन्धन 
को न माननेत्राला, सिद्ध हुआ ١ अहंकारी, श्रशचरी बन, अव्याचार 
ढाता है निरपराधी लोगों पर । बही माया है जो मनुष्य को बहकाती 
और झुठळाती है । जायसी ने पबित्र प्रेम-तत्व लेकर शासित और 
शासकों के भेदों का निरसन करना चाहा | तुळसी ने राम को पुनरु- 
जीवित किया, केवळ मृतप्राय जनता में स्थायी श्रद्धा पैदा करने के 
نچ‎ । कृष्ण के प्रलोमन-कारी रूप को हृदयंगम किया सूरदास ने | 
उडिया में Aaa के मोहन की ळीळाओं की गूँज सुनाई देने लगी। 
शंकर व ने ET कर विविध अनुभवों का संचय किया | अहमिया 
मं उनकी गीत-परंपरा जनप्रिय हो गई | चण्डीदास ने संख्यातीत गुणों 
का संकीर्तन किया, जो नरतनुधारी वासुदेव में बने रहते हैं ۱ “शाक्त- 
पदावळी ' में भी खोई हुई शक्ति को पुनरपि ग्राप्त करने की निवेदन मयी 
छटाएँ मन को रमाती रहीं । इस प्रकार बंगाल, 7 शक्ति को 
मनाने में, अपना ada लगा बैठा । चैतन्य ने चित्शक्ति के स्फुलिंग 
उस मनभावन रूप मं देखे। समस्त देश में उनकी मधुर-लहरी 
दौड़ गई । तमिळ में वैष्णव और शैव त्यो का समन्वय होने लगा | 
कवि aga हो गाता और सोई हुई आत्माओं को जगाता हे । 


वीरशैव सन्तो ने क्रियाशील विचारों के द्वारा मानव-जीवन 
रूपी कैलाश को भूतळ पर उतारा | कनकदास और पुरंदरदास ने 
qaaa Aa होकर लोकपाठक विष्णु की आराधना की | हे संसारी 
जीव निछावर होतां है उसीके मोहक और मादक रूपों पर । 
त्यागराज ने गीतों के खर-लालिल में लीलाकार का दशन किया। 
प्रकृति अभिनीत होकर मनुष्य बनती हैं। इसीका साक्षात्कार 
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“कथाकली ' में होता है। समस्त भाषाओं में नये रामायण और 
महाभारत रचे गये Aea ने मानवीय जीवन के संदभ के आधार 
पर कुरुक्षेत्र की लड़ाई का यथार्थ वर्णन किया | एळुतच्चन ने 
केरलीय वातावरण में जगद्विजयी राम का चित्रण किया। जनोंने 
पुराणों की अप्रतिहत परंपरा को चलाया | गुजरात के परमानन्द ने 
राम और कृष्ण को प्रेरक शक्तियों के रूप में अपनी कहानियों का 
आधार माना । एकनाथ ने भागवत की परंपरा को संचालित कर 
भक्तिधारा बहाई । ete ने पंजाबी में महाभारत का अनुवाद 
कर भारतीय एकता को निश्चित रूप में सिद्ध किया । सरळादास ने 
उसी कथात्रस्तु को लेकर उड्या साहित्य का आरंभ किया | 
जगन्नाथदास का भागवत उत्कल का दैनिक उत्तराधिकार हो पाया | 
शंकरदेव ने भारतीय साहित्य-सम्प्रदाय के अनुरूप उन्हीं विपयों को 
लेकर असमिया को चेतन-माध्यम बनाया । कृत्तिबास और काशीराम 
ने भी पिष्टपेषण को चिरनूतन रूप में प्रस्तुत किया | इस भति, 
बंगाल आत्मसमर्पण भाव को ही साहित्य का उत्तेजक समझता रहा | 


इसके अतिरिक्त सन्त, जो धीरोदात्त नायकों के रूप में सत्‌ 
युग की आत्मा वन कलयुग को सम्पन्न कर रहे थे, साहित्यिक कृतियों 
के मुख्य पात्र सिद्ध हुए। नामादास ने इन्हीं महापुरुषों का सुंदर 
वर्णन किया । सरखती गंगाधर ने मराटी में ' गुरुचरित्र' की रचना 
की । कृष्णदेवराय ने विष्णुचित्तीयम्‌ में वैष्णव का गुणगान किया | 
हरिहर ने बसवराजटव रगळे' में REA सन्तो की प्रशंसा कर शैव 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | 


गुजरात साहसी आतताइयों का आखेट-्ेत्र रहा | अलाउद्दीन 
झन्झावात के समान बढ़ छोट राज्यों का उन्मूलन करने पर तुळ 
गया । राजपूत, कटने के लिय कटिबद्ध हो, समर भूमि में वीरगति को 
प्राप्त कर गये । RA, अपने पातित्रत्य की रक्षा के हेतु, संहार की 
आग में कूद पड़ीं | महारण में रणदुंदुमि सदा وو‎ रही | “समर 
तरंग! में उत्कलीयों की पराक्रमशीळता रौद्ररूप धारण करती है | 
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भूषण शिवाजी की विजय-यात्रा में हिन्दुओं के अभ्युत्थान का खप्न 
साकार होता हुआ देखता है। 'चिक्कदेवराज वंशात्रढी À कन्नड- 
राजाओं के अभ्युदय का ओजखी वर्णन मिळता है। श्रीनाथ ने तेलुगु 
में वीररस-परिपाटी को प्रवर्तित किया । मळ्याळम्‌ में विदेशियों के 
विरोध का भी सामरिक वर्णन पाया जाता Ê | गुरुनानक ने पंजाबी 
में नये जीवन-मंत्रों का उच्चरण किया | 


आधुनिक युग में get संकुचित होती हुई प्रतीत होती है | 
विश्व की समस्त भाषाओं के मूल में समान प्रबृत्तियाँ काम करती हैं | 
ब्यक्ति और समाज के बीच संधप बढ़ रहा है | शासन और मनुष्य 
एक दूसरे के تن‎ बिराने हो रहे हैं। आर्थिक शोषण नि:सहाय को 
कठपुतळी बना रहा है | खाधीनता और पराधीनता के बीच aa 
BF रहा & | 


संस्कृत 

अभिजात संस्कारों से संशोधित हो, यह गीर्वाणवाणी, व्यवस्थित, 
नियंत्रित और संतुलित रूप गें ढळती चली । दुभीग्यवश आचार्यो के 
कठोर अनुशासन के परिणाम-खरूप, इसमें कसाव और तनाव बढ़ते 
NT | लोगों से हट कर यह एकांगी संन्यासियों और पक्षपाती पंडितों 
की त्रपौती बन गई । देवताओं की भाषा, पापियों के लिये अश्राव्य 
सिद्ध हुई । फिर भी, द्रा और अध्येता इसी के सहारे सार्वभौम 
सत्यो का अन्वीक्षण करने के लिय विवश हुए | 


महाभारत और रामायण, पुराकल्प और परिक्रिया के रूप में 
मनुष्य के प्राक्तन ऐतिहासिक ग्रंथ माने गये हैं | भारतीय सभ्यता की 
प्रतिष्टा गृहस्थाश्रम की उन्नति में संपन्न होती है | आदरा का सूजन 
लोकमंगळ में निष्पद्ममान रहता है । ये समी तत्त राम के उज्ज्वल 
चरित्र में निगूढ और निहित हैं । नर और नारायण के समस्त 
व्यापारों का अनुशीलन तथा परिशीलन, 'बिदुर नीति' के सुंदर निरूपण 
में मिळते हैं । कद्प-कब्पान्तर से बने रहनेवाले पुराण मानवसृष्टि के 
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मूल की चची करते हैं, उत्यान-पतन की सारी श्रेणियों का सम्यक्‌ 
विश्लेषण करते हैं। अनेकों मन्चन्तरों का यथावत्‌ वर्णन पाया जाता R | 
रूपक और अतिशयेक्ति के द्वारा खभाव के माहात्म्य का व्याख्यापन 
मिलता है | मंत्र-संहिताओं की रचना वेदों के रूप में چع‎ उन्हीं 
के विशदीकरण हेतु ब्राहमण और आरण्यक रचे गये | विचारमंथन 
से परिप्छुत होकर उपनिषद्‌ तात्विक वित्रेचन की मौलिकता को 
प्रमाणित करते हैं | काव्य, जो ब्रह्माखाद सहोदर ही है, मन को 
अप्रतिम आनन्द दिलाता है | कालिदास विशाल प्रकृति के दक्ष ऋत्विज 
हैं। आत्म-परिष्कार ही इनके काव्य का मुख्य लक्ष्य E | अश्वघोष ने 
इसी तूलिका से रुक्ष-शुष्क दशन के रसमय प्रसंगों का अभिराम चित्रण 
किया । भारवि ने अर्थगौखप्रूण शेळी में जीवन के सारे पक्षों का 
विचार किया । माघ ने अळेकृत-मंगिमा में आकाश-पाताळगामिनी 
कल्पना का त्रिलास-चमःकार व्यक्त किया । इस प्रकार इस भाषा में 
सभी विषयों का अन्तभीव आठ हजार वर्षों से होता रहा | 

मनुष्य की संकल्प-शक्ति ऊध्वेगामिनी है | आत्मसम्मान का 
माव अत्यन्त प्रभविष्णु सिद्ध होता है। अतः श्रान्त होनेवाळा ۴ 
नहीं होता । गिरि-आरोहण में प्राणायाम का अध्यवसाय सम्पन्न होता 
है | परास्त होने के पश्चात्‌ हाथ ळगनेत्राली विजय आनन्दप्रसू 
होती दै। आमा सगुण होकर ही निगुण में लीन हो जाती हैं | 
परमात्मा, प्रकृति के परमाणुओं में, साकार होता है। ھ38‎ ही 
नवीन संसार का निर्माण करता ६। काल प्रवाह आएावित करता है 
विषम को और जळमान करता दे अत्याचार को | तब बही सौम्य 
होकर रसिक जनों के मनो भ॑ गुदगुदाइट पैदा करता है। उसी 
समय प्रकृति छहलहाती है | 


अहमिया 


कामरूप आर्य- संस्क्रति से प्रभावित होकर बैदिक धर्म का 
झंडा फहरा रहा था | हस्तळिपिया यही बताती हैं कि यह देश प्रतेक 
दृष्टि से उन्नत और प्रगतिशील रहा । संस्कृत के अधिष्टान के साथ, 
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७. ws کا‎ 5 i+ 
देशी भाषा की प्रतिष्ठा हासोन्मुख होती रही । काळांतर में वष्णव संत 
ने जनता की मूक आत्मा को मुखरित और send किया । उसी समय 
साहित्य आंचलिक और आहिक जीवन रो संपृक्त होकर, लोक-चेतना 
में पळुवित और कुसुमित हुआ । राजा वनपालदेव और रत्नपाल ने 
अपना सारा कोश छुटाया वेवल इसलिये कि मनीषी और ब्रह्म-जिज्ञासु 
एकत्रित होकर देश के उद्गार क बारे में मनन KI राजधानी 
aaa में सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का सुन्दर संयोजन 
बना रहता । आदिलसेन के शिळालेखों में अनेकों गीतों का उलेख 
मिळता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र का साहात्म्य वर्णित है। अहमिया जन 
संगीतप्रिय होने के कारण समस्त चराचर में स्वर और लय का बोध 
करते हैं। जानपद गीतों में षड्क्रतु-वर्णन तथा प्रकृतिचित्रण-संबंधी 
भाव भरे रहत | 

तत्वज्ञानी डाक ने विश्व की मौलिक समस्याओं पर विचार 
किया और उनके समाधान केलिये व्यावहारिक प्रयत्न किये | प्रसव- 
वेदना के उपशमन केलिये भी कई औषधोपचार सूचित किये। मन्त्र- 
तन्त्र के द्वारा किसी का aa नहीं किया जाता; किंतु प्रचंड रोगों 
का वहिष्कर अवश्य हो पाता हे | इनमें अहमिया के प्राचीन रूप 
सुरक्षित हैं । वज्रपानी और सहजयानी शाखाओं के उदय के साथ 
साहित्यिक कृतियों में भी वृद्धि हुई ١ 


दर्लभनारायण के आख्यान में हेम और हरिहर 'प्रह्माद चरित्र“ 
oa कुरार युद्ध' और 'बश्चुवाहनर युद्ध' की रचना की । अहमिया 
काब्य का उन्मेप सुचारु रूप से संपन्न हुआ । माधव कंदली ने 
रामायण की रचना कर मधुर देशी शब्दों का प्रयोग किया । _ TER 
और राम, ये दोनों साहित्य के उच्चादश माने गये । शंकरदेव मुक्त 
कंठ से अप्रमादी पूर्व कवियों की کو‎ करते हुए अपना वणन at 
करता है- “दिग्गजों के सामने में शशक की भाँति دع‎ और नगण्य 
हूँ” | उनकी कविता में प्रतिभा, कल्पना और श्रद्धा का संयोग बना 
रहता है।  नाम-कीर्तन की गूंज समस्त प्रदेश में सुनाई देने लगी | 
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मूल की चचो करते हैं, उत्यान-पतन की सारी श्रेणियों का सम्यक्‌‏ 


विश्लेषण करते हैं। अनेकों मन्चन्तरो का यथावत्‌ वर्णन पाया जाता È 
रूपक और अतिशमेक्ति के द्वारा खभाव के माहात्म्य का व्याख्यापन 
मिलता है । मंत्र-संहिताओं की रचना वेदों के रूप में हुई । उन्हीं 
के विशदीकरण हेतु ब्राह्मण और आरण्यक रचे गये । विचारमंथन 
से परिप्ठुत होकर उपनिषद्‌ तात्विक वित्रेचन की मौलिकता को 
प्रमाणित करते हें | काव्य, जो ब्रह्माखाद सहोदर ही हे, मन को 
अप्रतिम आनन्द दिलाता है । कालिदास विशाल प्रकृति के दक्ष ऋत्विज 
हैं । आत्म-परिष्कार ही इनके काव्य का मुख्य लक्ष्य हे। अश्वघोष ने 
इसी तूलिका से रुक्ष-शुष्क दशन के रसमय प्रसंगों का अभिराम चित्रण 
किया । भारवि ने aida शैली में जीवन के सारे पक्षों का 
विचार किया । माघ ने अळकृत-भंगिमा में आकाइ-पाताळगामिनी 
कसना का विळास-चमःकार व्यक्त किया । इस प्रकार इस भाषा में 
सभी विषयों का अन्तभीव आठ हजार वर्षों से होता रहा | 

मनुष्य की संकरट्प-शक्ति ऊध्चगामिनी हे | आत्मसम्मान का 
भाव अत्यन्त प्रभविष्णु सिद्ध होता है । अतः श्रान्त होनेवाळा छान्त 
नहीं होता | मिरि-आरोहण में प्राणायाम का अध्यवसाय सम्पन्न होता 
है। परास्त होने के पश्चात्‌ हाथ लगनेत्राली बिजय आनन्दप्रसू 
होती दै । आला सगुण होकर ही fag में छीन हो जाती है | 
परमात्मा, प्रकृति के परमाणुओं में, साकार होता है। उद्देलन ही 
नवीन संसार का निमीण करता दै । काळ प्रवाह आएावित करता है 
Am को और जळमान करता दे अत्याचार को | तब वही सौम्य 
होकर रसिक जनों के मनों में गुदगुदाइट पैदा करता है । उसी 
समय प्रकृति ळहलहाती दै | 


RR 


O “۔‎ 9 1 00 


अहमिया 


कामरूप आये-संस्कृति से प्रभावित होकर बैदिक धर्म का 
झंडा FEU रहा था | हस्तलिपिया यही बताती हैं कि यह देश प्रत्यक 
दृष्टि से उन्नत और प्रगतिशील रहा । संस्कत के अधिष्ठान के साथ, 


H 
| 
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देशी भाषा की प्रतिष्ठा हासोन्मुख होती रही । काळांतर में बेष्णव संतों 
ने जनता की मूक आत्मा को मुखरित और उत्स्फूत किया | उसी समय 
साहिल आंचलिक और आहिक जीवन रो संपृक्त होकर, 7 
में पठवित और gga हुआ । राजा वनपाळरेव और रत्नपाळ ने 
अपना सारा कोश लुटाया वेवळ इसलिये कि मनीषी और ब्रह्म-जिज्ञासु 
एकत्रित होकर देश के उद्धार क बारे में मनन करें। राजधानी 
दय में सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों का सुन्दर संयोजन 
बना रहता । आदिलयसेन के शिळालेखों में अनेकों गीतों का उलेख 
मिळता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र का माहात्म्य वर्णित है | अहमिया जन 
संगीतप्रिय होने के कारण समस्त चराचर में स्वर और लय का बोध 
करते हैं। जानपद गीतों में पड्ऋतु-बर्णन तथा प्रकृतिचित्रण-संबंधी 
भाव भरे रहते । 

तत्वज्ञानी डाक ने विश्व की मौलिक समस्याओं पर विचार 
किया और उनके समाधान केलिये व्यावहारिक प्रयत्न किये । प्रसव- 
वेदना के उपशमन केलिये भी कई औषधोपचार सूचित تج‎ मन्त्र- 
तन्त्र के द्वारा किसी का विश्वेस नहीं किया जाता; किंतु प्रचंड रोगों 
का बहिष्कर अवश्य हो पाता है । इनमें अहमिया के प्राचीन रूप 
सुरक्षित हैं । वत्रयानी और सहजयानी शाखाओं के उदय के साथ 
साहित्यिक कृतियों में भी वृद्धि हुई ١ 


दुळभनारायण के आस्थान में हेम और हरिहर ٦ج5‎ चरित्र 
aq कुदार युद्धा और TANEN JE की रचना की । अहमिया 
काब्य का उन्मेष सुचारु रूप से संपन्न हुआ । माधव कंदली ने 
रामायण की रचना कर मधुर देशी शब्दों का प्रयोग किया | ER 
और राम, ये दोनों साहित्य के उच्चादश माने गये । शंकरदेव मुक्त 
कंठ से अप्रमादी पूर्व कवियों की کہ‎ करते हुए अपना वर्णन यों 
करता है- “दिग्गजों के सामने में शशक की भाँति क्षुद्र और नगण्य 
हुँ” । उनकी कविता में प्रतिभा, कल्पना और श्रद्धा का संयोग बना 
रहता दै) नाम-कीतेन की गूँज समस्त प्रदेश में सुनाई देने लगी | 
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नाम- घरों में पवित्र पुराणों के आधार पर रचे हुए नाटक अभिनीत 
होते । माधव देव ने सुधा-सरिता का दर्शन किया, जो age की 
सीमाओं को eta विपन्न जगत्‌ में प्रवाहित हुई 


आधुनिक साहित्य ईसाइयों के अरुणोदय' मासिक में सुंदर रूप 
में प्रकट होने छगा। फूकन ने सोती हुई जनता को जगाया | 
भद्गाचार्य ने अपनी चिंतानल शीर्षक कविता में शिल्पगत अवशेष से 
प्रभावित होकर पुनरुत्यान की संदेशशेळी का विकसन किया | 


जोनाकी मासिक जुगनू के समान अंधेरे में चमकने लगा | 
वेजबरुआ, अग्रवाळ और गोखामी इन तीनों ने खच्छंदतावाद का प्रचार 
किया जिसमें sera वस्तु, प्राकृतिक छाया में, उन्मुक्त होकर रहेगी | 

कवि Aga हो उठता है | समस्त दिशाओं में gaz नाद 
ear है । प्रकृति में प्रलयंकारी परिवर्तन होते हैं | ऐसे समय, 
क्षमाशील ईश्वर ही दुःखापनोदन कर सकता है। बाढ़ असम की 
नदियों में आती है और लोग बेघर हो जाते हैं । फिर भी, वहीं बसने 
के लिये लौटते हैं | पर्वतों पर रहनेवाळे उच्चाकाश का दर्शन करते हैं | 
वे हष्ट-पुष्ट होकर मनःप्रसाद-रूपी प्रासाद का निर्माण करते 
असम के आदिम लोग, इसी भाति, संस्कृति से कोसो दूर रहते है 
अतः वे निर्मल और fae सिद्ध हुए हें । नदी पहाड़ से निकलती है 
निम्नगा होने के लिये | Rê अधोमुखी को उबारने के लिये 
ही चिर-जागृति बन कर जगी रहती है | आलस्य में सङ्नेवाला बढ़ 
नहीं सकता । असम के अधिवासी मीठी नींद सो रहे थे । परंतु, 
अब वे साहस कर के काळ पर छाने की चेष्टा कर रहे हैं | इस प्रकार 
मेने असम की परिस्थितियों का यथार्थ अनुभ्व किया है | 
बंगाली 

चर्यापदों में विचार-परौढ़ता और अभिव्यंजन-प्रगत्मता पाई 
जाती हैं। सारे धर्मो का समन्वय केवळ मौलिक साम्य मे साधा जा 
सकता है। मानव-धर्म बन्धन-हीन और उपचार-रहित हृदय का 
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सरल व्यापार है। बंगाल पहले ही से धर्म का FATT होकर 
काव्योन्मुख दशा में मावसंपन्न होता रहा । श्रीवेतन्य की गीतात्मक 
गेयता ने कोमल-कान्त-पदावली का प्रचार किया। रामायण, 
महाभारत और भागवत का अनुवाद धार्मिक अभिनिवेश में संपन्न 
हुआ । 'पंगल' काव्यो में नये देवताओं का आविष्कार तया प्रादुभीव 
हुआ । चण्डीदास ने श्रीकृष्ण-क्रीतेन में श्रृंगार और भक्ति का सुंदर 
समन्वय साधा । सृजनशील कल्पना के द्वारा इसने बेंष्णव-भाव का 
शान्ति-छोक निर्मित किया । जनदास और गोविंददास ने प्रेमनगरी 
की जादूगरी का इंद्रजाळ बिछाया जिसमें ada निःसीम के गले 
लगा | 

arate और काशीरामदास ने भक्ति की उर्वर भूमि में बंगाली 
जीत्रन-प्रणाळी को विकसित किया । इनके रामायण और महाभारत 
में आत्मसमधेण का देवीकरण तथा अन्यभावों का मानवीकरण मिळता 
हे । मंगळकाव्यों में बांडा सम्मिश्रण के स्वाभाविक वेशिष्ट्यो के 
परिणाम سچ‎ देते हें । 'घममंगळ' में बौद्ध-वेदिक संहिति पाई जाती 
हे | “मनसा मंगळ ' में सपदेवी की उपासना का गुणगान मिळता है। 
प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिये, جو‎ एक उपाय बना रहा | “चंडी- 
मंगल! में शक्ति की आराधना जीवन-खास्थ्य का चरमध्येय हो पाई | 

मुकुंदराम ने वस्तुनिष्ठ शैली में जीवन की बिडंबनाओं पर दिल 
खोळ कर हँसने की चेष्टा की । “मनसा मंगळ ' की नायिका बेनुळा ने 
अपने पातित्रत्म के बळपर पति की रक्षा की । “धमगैगल ' में राजकीय 
जटिलताओं का وو‎ वर्णन मिलता है । इस प्रकार वंगदेश का 
इतिहास समूचे रूपों में इन मंगळों का विषय बना रहा ! मैमनसिंघ 
के गीतों में प्रेम का रोमांच और कल्पना का विलास ओतप्रोत रहते 
हैं । ہے‎ में आशुतोष धूजेटि नरकंकाल बन कर हळ चलाता हे | 
आदिम जातियों केलिये गोपीचंद, परमत्याग का ज्योतिपुंज हो, 
अभिराम संयम का आकर्षण बना रहा | 


धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध हिन्दू और मुस्लिम खड़े हो गये और 
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उन्मत्तो की भाति प्रेम-गीत गाते रहे । सहजीया गीत भी हृदय की 
साहजिकता का पोषण करते हैं । रामप्रसाद, काळी के बिकशूल रूप 
से संत्रस्त न हो, आत्मोत्सो भात्र में ga-ga खोए रहता हे | आनन्द 
मंगल' में भारतचंद्र ने कठोर आघात किये पाखंडी समाज पर । साथ 
ही वह बड़े ही वुद्धिमत्तापूणे ढंग से यौत्रनपूणे प्रेम का अभिव्यंजन 
करता हैं | 


राममोहन ने बंगाली गद्य को ghaz और परिपक्क रूप दिया | 
मेकेळ ने मुक्तछंद के द्वारा नवीन प्रतिमा का परिचय दिया । ठाकुरने 
वैयक्तिकता को प्रशस्त अवकाश दिलाया | 
चेतना हरएक के सृजन और विकास में प्रसृत होती हे | 
प्रदोष से लेकर संघि-प्रकाश तक के सारे परिवतनों में मनुष्य छद॒ता 
और ढळता है | वह अस्तव्यस्त होकर व्यवस्थित होने को देतता है | 
आज कल का विश्व संकुचित और सरकणे होता जा रहा हैं | प्रकृति 
मनुष्य की दासी वन गई हे | परंतु वही दानव के हाथ में बडी हो 
रही हे । ऐसे समय, भगवान दुद्ध के संदेश का स्मरण होने लगा | 
काळ को कोई जीत नहीं सका | वह बहता रहता है अविच्छिन्न 
धारा में । अतीत गड कर भग्नावशेष बन जाता हे | इसी पर वर्षमान 
का सौध चिनवायेंगे । बंगाल में प्रतिब प्रलय होता हे | फिर भी 
कृपक हरे-मरे खेतों में गहगहाता हे | यह देश परमेश्वर का क्षेत्र हे, 
इसलिये कि यहाँ संहार और सृजन दोनों बराबर चलते रहते हैं | 


उड्या 


SAS दश मै नदियाँ, सागर, गिरिशिखर, बन-राजियौँ और 
सरोवर, एक साथ रहते हैं। हिन्दुओं के करोड़ों देवताओं का मंडळ 
यह रहा | यहा की भाषा खुरदुरी मिट्टी में से उगी और उन्मुक्त 
आकाश के नीचे फळी और फूटी | afenga के पश्चात बौद्ध धम 
का ga गढ़ यहीं बना रहा | Maat ने भी गहरा प्रभाव समस्त 
बिचारको पर पैदा किया। तांतरिकों ने अपने भयंकर साधनों के 
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द्वारा आतंकित किया । AA A शिवरूप के आकलन के द्वारा दुःखवाँद 
की ہج‎ को भरना चाहा अंत में वैष्णवो ने शाश्वत रूप में जन- 
साधारण के भोळे हृदयों को मनाया | 

सरळादास ने عع‎ जोतते ही गाना आरंभ किया। इस अपढ़ ने 
बृहद्‌ ग्रंथ महाभारत की रचना की । शूद्र अपनी विनयशीलता के 
वळ पर, आत्म - प्रेरित होकर, पांडव - कौरव की कहानी लिख सका | 
इसके पात्र सरळ उडिया लोग ही हैं। युधिषिर हरि साह की लड़की 
से विवाह करते हैं । लोग पंडितों के आडंबर से विरक्त हो चुके थे । 
उन्हें हृदय के बोळ भाते थे । पांच दासों में घनिष्ट मैत्री बन आई | 
उनकी सामूहिक प्रतिमा प्रपंच की सारी समस्याओं को छुल्झा सकी। 
बलरामदास ने रामायण की रचना की, जिसमें उडिया सैन्य का वर्णन 
पाया जाता है। जगन्नाथद्रास का भागवत पुराण जनता का Ai 
माना जा सकता है । उन्होंने अपनी माता को प्रसन्न रखने के 8 
ही कृष्णकथा का व्याख्यान किया । 

उपेन्द्र मज ने अनेकों परिकथाओं के आधारपर काव्यसृष्टि के 
नये संसार उद्घाटित किये। साथ ही अपनी उर्वर कल्पना से 
ganad की रचना की। भाषा-चमत्कार का नमूना ही कवि की 
शाब्दचयनावढी हे। दीनळृष्ण और अभिमन्यु ने इस भाषा को परि- 
मारित और परिष्कृत कर कोमल-कान्त पदावली की रचना की | 
ae aa का चम्पू अभिजात संगीत का उत्कृष्ट रूप हो सकता है | 
दासी छलिता के ERT में आकर राधा विप्रलब्धा और खंडिता हो 
जाती Ê | उसी प्रकार कृष्ण उपेक्षित हो कर तड़पाहट में तिळमिळाता 
हे | गोपाळकृष्ण ने वेष्णब-प्रेम की परिणति में आत्मविलयन का 
साक्षात्कार किया । ब्रजनाथ ने ' समरतरंग ' में देशभक्ति की प्रशंसा 
करते हुए मृतप्रायों में भी नई चेतना ऐकन की चेष्टा की | 


आधुनिक साहित्य का प्रसिद्ध गद्यकार फ़कीरे मोहन है। 
साथ ही, राधानाथ राय निसग की गोद में पला हुआ कवि कहलाया 
हर्‌ ~~ `~ a Ç 
जाता है। महाजात्रा में इसने हिभालयातीत खगे की कल्पना ۱ 
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मधुसूदन राय ने आत्मठीन-भाव में सन्निविष्ट होकर प्रेममय ईश्वर की 
आराधना की | गोपबंधु ने खतंत्र भारत की कर्पना करतं इए कमकांड 
की उद्भावना की । धर्मपाद चेन्द्रभागा नदी में इब मरता है केवळ 
अपने पिता को बचाने के تج‎ । कला पळती दे कलाकार की मृत्यु में | 
इस प्रकार कोणाक मंदिर की कथा अपर हो गई। नील्कंठदास ने 
प्राचीन शिह्य-वैभव के चित्र पुनरुज्जीवित किये | 


ओड़ देश में हरिदाभ कानन سڈ‎ का संचार करते 
झरने सुथरे जळ में मिठास पैदा करते हैं | ज्योत्स्ना प्रथ्वी को चूमती 
प्राकृतिक संपत्ति उज्ज्वळ भविष्य की जननी है | उड्या दबंग से दबता 
रहा । अतः वह अपने उपजीविका-साधन से भी बंचित रहा। अब 
वह शोषण की जड़ों को उखाड़ने केलिये संकल्पबद्ध हो रहा हे | 
कळिंग-आहव में deal का निर्दालन हुआ | परंतु दया की अगणित 
धाराएँ वहीं। अशोक हिंसा से परावृत्त होकर शांतिदूत सर्वत्र प्रेपित 
करता रहा । उसी प्रकार पीड़ित जनों की मुक्ति होती है। प्रक्रत 
बदल कर जीवन-सल्य को गतिमान बनाती है। उत्कल में कई 
परितन हुए, परंतु श्रद्धाभाव में वही चमत्कार बना रहता है | 


गुजराती 


zl 
3 | 


राजस्थान, माल्या और गुजरात में एक ही प्रकार की उपभाषाएँ 
प्रचलित थीं। धर्मक्रथाओं की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहती थी | चक्रवाक 
का विदग्ध प्रेम जन्मजन्मांतर बना TAT अमर भाव माना गया | 
अतः आदरप्रेमी -जन मरणोत्तर प्रेम के उत्तराधिकारी सिद्ध होते हैं | 


ARREA छिखनेब्ाळा सोरठ का निवासी था। इसीने, व्याकरण 
और अलंकार-शात्र के तचों को समझाने के लिये, 'रावणवध' की रचना 
= माथ, जो उपमा, aiia तथा पदलालित्य से युक्त कमनीय 
कविता रचनवाला था, आबू का रहनेवाठा था | ERX ने 'धर्ताख्यान' 
में सभी ढोंगों पर निर्दय a किया और यच Aces 
तिरियाचरित की क्री के नाते, किसी भी पुरुष को sez बना सकती है। 
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दक्षिणी गुजरात साहित्यिक संप्रदायों का केंद्र रहा । लाटी-रीति 
चित्तविनोंद के छिये विख्यात दे । भोज पार्मार ने 'शंगार मंजरी' में 
पुरुषों को आक्कष्ट करने के लिये कई मूल मंत्रों का उल्लेख 1۱ 
जयसिंह सिद्गराज, حوو‎ शासकों के दरबार का राज- कवि माना 
जा सकता है। हेमचंद्र साक्षात्‌ विश्वकोश के रूप में ज्ञान का 
Bsa करता था। रामचन्द्र ने शिष्यपरंपरा का पालन किया | 
'मजुरस' में से कई अवतरण हेमचन्द्र की क्ृतियों में उद्धृत हैं | 
अलाउद्दीन ने, एक ही आक्रमण से, गुजरात में अशांति फैलाई | 
जीना दूभर होने लगा और सभी प्राण हथेली पर लेकर भाग खड़े 
हुए । कान्हडद की राणी, अपनी लाज बचाने के लिये, आग में 
कूद पड़ी । मरते समय, मुसकराहट इसके ओंठों पर नाच रही थी । 
मीराबाई ने गौजरी अपभ्रंश में सुन्दर गीतों की रचना की | 
वृन्दावन का मोहक जादू ब्रजांगनाओं पर चळ गया और वे جج‎ में 
चिरप्रतीक्षा की तपश्चर्या कर रही थीं । जुनागढ का प्रसिद्ध सन्त 
नरसी मेहता ने संत्रेदन-शीलता और कब्पना-प्रवणता के बल पर 
विशाळ सहानुभूति का देवी साम्राज्य स्थापित किया । सामळ भट ने 
कहानियों के द्वारा आख्यायिका-परंपरा की नींव डाळी । इसकी 
कविताएँ लौकिक झान का भांडार कहलाई जाती हैं । प्रेमानंद ने 
gafha होकर जीवन का दशन किया । इसमे पौराणिक कलेवर में 
सामाजिक जीवन की लहर दौड़ा दी । अखो ने कवियों की भर्त्सना 
की और कड़ा कि ये पिंडोपजीबी दांभिक जीव हैं | दयाराम ने गीत- 
शेळी का प्रवर्तन किया 'गर्वरास' में | इसकी भाषा बहुत ही सुथरी 
और मँजी हुई है | 
ade ने वैयक्तिक सौंदय का गुणगान किया | प्रत्येक व्यक्ति 
उस ईश्वर का छोटा संसार | यही मनुष्यता की अंतत्रतिनी प्रतिभा 
हे, जिस प्रेरित होकर कबि गाता है | नानाळाळ ने खच्छंद होकर 
उदात्त की उपासना की । राजेंद्र और निरंजन ने, अवसन्न जगत्‌ से 
उत्सन्न मानव को हटा कर, नवीनतम वस्तु का परिचय दिया | 
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स्वच्छंद खग मनचळा वन वायुविहार करता है कहीं दूर। 
विश्राम के हेतु वही पृथ्वी की ओर agar हे | कवि मनुष्य को उड़ा 
छे जाता है केवछ SO भूतळपर लौटाने के लिये । मातृभूमि की فی‎ 
में कटता है बीर और अपना HU अर्पित करता हे उसकी रक्षा 
केछिये । ऐसा वीर कमी-कमी पैदा होता है । परकीयों के आक्रमणों 
का सामना करते हुए गुजरात अत तक लड़ा ۱ खिलजी ने धोखेबाजी 
से इस देश को परास्त किया । see के समान मनुष्य विदेश में 
काम का सिद्ध हो सकता है । देशाटन से ज्ञानवृद्धि और धनसंमृद्वि 
हो सकती हैं । गुजराती बडे साहसी और प्रत्युभन्नमति-संपन्न प्रवासी 
हो पाए हैं। कवि अंधेरे में उजाले का दशन करता है और भ्रम में 
जीवन-लौ को पकड़ सकता हे । उसे जिळानेवाला 018-785 
ही है। गुजरात के कवि इसी अनुसंधान में व्यापृत रहे । मैंने भी 
इन्हीं बातों के आधार पर अपनी कविताओं में गुजरातीपन को बनाये 
रखने की चेष्टा की ۱ 
मराठी 
शिलालेख और ताम्रपटो में मराठी के प्राचीन रूप उपलब्ध 
होते हैं । ब्राह्मणों की संस्कृति की गहरी छाप महाराष्ट्र पर बनी रही | 
अतः पिछड़ी हुई जातियँग अचानक विद्रोह कर गई। फलतः तद्देशीय 
साहित्य, जनता की बोली में, निर्मित होने लगा | 
नाथपंथियों ने प्रजातंत्र का खर छेडा । अखिल देश में पददलित 


प्रजा का अभ्युत्यान संपन्न होने लगा | मुकुन्दराज ने 'वित्रेकसिधु' में 
वेदों के माहात्म्य का प्रतिपादन किया । साथ ही, यह सिद्ध किया कि 
वेद, समस्त जनता की निजी संपत्ति के रूप में, विश्वजनीन सत्य को 
लेकर अवतरित हुए | ज्ञानेश्वर ने गीता का सुंदर वित्रेचन किया | 
सुभग RTA में गहन a को हृदयंगम किया | इसने नया पंथ 
“वारकरी ' नामसे चलाया । निम्न जातियों के छोग यथावसर मेधा- 
संपन्न हो सकते हैं । नामदेव से लेकर चोखमेळा तक के संत उच्च 
कोटि के साहिलिक हो सके । नामदेव की दासी जनी मी जनप्रिय 
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कवयित्री हो पाई । चक्रधर ने प्रेम की جو‎ भाषा का निमाण किया | 
एकनाथ ने भागवत में धर्म के संदेश का निरूपण किया और सिद्ध किया 
कि मुमुक्षु-जीबों के अंतर्गत جو‎ और खी का समावेश अवश्यमेव 
होता हे । दत्तात्रेयपंथ के उद्गम और विकास-संबंधी “गुरु चरित्र ' 
नामक ग्रंथ में गंगाधर ने दरिद्रनारायण के कल्याण का समर्थन ۱ 

मुक्तेश्वर ने भाषा को भात्रमाध्यम समझ पवित्र ज्ञान-सूजन की प्रशंसा 
की । रामायण और महाभारत, इसके हाथों जनसुळभ हो, सब के लिये 
बोधगम्य हुए । तुकाराम ने मानवीय खभाव का सम्यक्‌ चित्रण किया | 

प्रांजल्य और वैदग्ध्य से मंडित सरल छटा में यह अन्तस्तम की बातें 

कह सका । भागवत धर्म का प्रतिष्टापन किया ज्ञानेश्वर ने अपने . 
ga विश्वास के बळ पर । नामदेव ने भव्य प्रासाद उस पर खड़ा 

किया । एकनाथ ने आधारस्तंभ बनाए । तुकाराम ने उस पर भाव- 

कलश का मुकुट रखा । रामदास ने रामदासी पंथ की स्थापना की। 

विचार और आचार का समन्वय साधने के تج‎ हिन्दूधर्म को सक्षम 

माध्यम माना । यह संक्षिप्त पदावली में सारभूत तत्त का निरूपण 

करता ر‎ मोरोपंत ने भाषाप्रभुत्व का परिचय दिया और कई संस्कृत 

ग्रंथों के प्रतिभासंपन्न अनुवाद 68 | 


चिपळूणकर ने सुनियंत्रित भाषा सौष्टत्र और प्रौढ विचार-मार्दव 
का सृजन किया । केशवसुत ने प्रकृति को छक कर देखा और प्रेम 
को पग कर परखा | गडकरी और बालकबि ने भाववाद क तत्वों का 
स्वच्छंद आखाद किया | 


महाराष्ट्र अदम्य कृषीवलो का देश है । हळधर कठोर भूमि को 
फाड़ कर कोमळ कुसुम खिळाता हैं । रक्त का पानी कर, वह दूसरों की 
रुधिर-वृद्धि करता हे । पश्चिमी घाटियों के आस-पास फेला हुआ अंचल, 
बहुरंजित प्रकृति का लीलारम्प क्षेत्र है । मराठी के भाव-गीतों में 
शब्दार्थ नहीं बोलते, अपितु हृदय ही वाग्मी हो उठता है | तानाजी 
मर गया, परंतु योद्धाओं की मर्यादा का पालन हुआ । वीरगति को प्राप्त 
करनेवाले आगामी पीढ़ियों को जिळाकर अमर हो जाते ê | मराठी 
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साहिल ओजस्वी और तेजखी रूप म स्पष्ट भाव और परिष्कृत विचार 
को आत्मसात्‌ करता रहता है | इस प्रकार, मेने अपने ढंग से इतिहास- 
प्रसिद्ध देश क वेभव को कविता में व्यक्त करने का साहस किया है । 
पेजाबी 
सप्तसिंधु का देश अयमा का उपासक रहा । अनेकों आदिल्यो 
का उदय हुआ ۱ उसी प्रकार कतिपय विजिगीषु अश्वारूढ़ हो समतळ 
भूमि पर टूट पड़े । वर्ण-सांकय पराकाष्टा को पहुँचा । ऊजस्विता का 
ओज बढ़ा और एक नय देश का नवोन्मेष हुआ | विभिन्न गुणों में 
बटा हुआ जानपद, सञ्च अथा में, गणराज्य बनने के लिये सज्जित 
हुआ । भाषा में सारल्य, संक्षिप्ति और ट्रुति पेदा हो गई ma, 
सुधांशु क समान, शुभ्र कौमुदी की د‎ करता है । चाँदनी रात में 
सोमरस का पान आपादमस्तक उन्मदिष्णु करता رھ‎ उसी ۹ 
काव्य का संचार चेतना का विहार सिद्ध होता हे। गोरखनाथ के 
शिष्य रतननाथ, चरपटनाथ और पूरननाथ जनभाषा के रूप को 
परिमार्जित करते रहे | बेभव-विलासयुत-जीवन पाखंड को प्रोत्साहित 
करता हृ । संयमी अलौकिक रूप में तेजोवलय से परिव्रृत रहता है | 
हठ्योगियों ने पंजाबी में आलोकमयी जागृति की नीतिमसी समग्रता 
भरने की चेष्टा की । फ़ीद न सिंदसागरी बोली में शोक और पदोंकी 
रचना की | यह अफगानी संत उत्तम क्षमाशीलता का मूर्तिमान माना 
जा सकता ह। गुरुनानक ने पंजाबी को प्रेरित और विकसित किया | 
गुरु गबरिंदसिध ने काव्य में युयुत्मु-ओज पैदा किया । अन्याय के 
विरुद्ध उठ हु" होनेकी भाव-कातर आतुरता छलकती ह वाणी में । 
TARAS क आधार पर अहमद ने विप्ररृंभ-श्ंगारयुत शैली में 
अनुभूति-वकल्य का विदग्ध-चित्रण किया ر‎ 
सुक्विळ ने जनप्रिय जानपद-कहानियों को काव्य 
भाषा म॑ उपस्थापित किया | 
धु ` Si c 
राणा Ta کت سی سط‎ 90 
राणा र T उदात्त दर्शन, देवलोक का वायु- 


हमीद वारिस और 
की सुंदर प्रतीकमयी 
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मंडल प्रस्तुत करता हे । एरणसिंघ ने Peerna शेळी में जीवन 
के प्राणयूत-तत्वों का दिग्दशन किया | अम्रिता प्रीतम के विप्रलव्ध- 
प्रेम का संत्रेदन-क्षम GA प्रांजळ काव्य का सच्चा प्रारूप सिद्ध 
हाता & | 

झीलों के तटों पर संचार करनेवाळा कवि विश्राजमान तेजोबळय 
का निरिक्षण करता है | जळ-वीचि में उस अखिलेश की झळकी की 
झाकी सलोने रूप में छुमाती हे | भावुक उसी प्रवाह में मनरूपी 
जळ्यान का संतरण कराता हे | पंजाबी आकर्षक वर्णो से अनुरंजित 
होकर प्रकृति की महानता में समाविष्ट हो जाता है। खड्ग की 
चमचमाहट और लहर की झिलमिळाहट में निःसीम आनन्द की 
परिसीमा निर्धारित होती दै | अकाल, त्रिकालातीत होकर, साहसियों 
को रमाता रहा । व्यावहारिक अनुभूति सत्‌सिरी की पहचान में 
सहायक हो सकती हे । आत्मा के परिश्रमण में ही अध्यात्म की 
परिणति होती हैं । पंजाबी हर विषम परिस्थिति को सामान्य ज्ञान के 
साँचे में ढाळ सकता हैं । अतः उसके लिये कठोर समय की ललकार 
जीवन में स्कूरति-संचार का नवीनतम अध्याय खोलती है | पंजाब के 
इतिहास में विदेशी आक्रमणों का भीषण उछख पाया जाता हे | किंतु 
आज-कल वह आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है | 

मैने पंजाबी की विशेषताओं का निरूपण करने का प्रयत्न 


किया हैं | इन कविताओं में पंजाबीपन को सरल रूप में व्यक्त करने 
की आकांक्षा रही है । 
सिंधी 

काजी काजन ने उद्बुद्ध होकर प्रबुद्ध चेतना का स्वागत किया 
अपनी आंतरिक अनुभूति में । भौतिक मूल्यों की अवहेलना करते इए 
आधिभौतिक ढंग से आत्मा का अनुसंधान किया । तत्पश्चात्‌ अब्दुल- 


लतीफ़ ने प्रकृति की विभिन्न छटाओं का आकलन तथा संकलन 
कल्पना की सृजनात्मक उदूभावना में अगोरे रखा । उच्च प्रासादों से 
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लेकर ग्रामीण कुटीरो तक की विस्तृत भूमि का निरीक्षण कर aH 
आध्यात्मिक अर्था का आविष्कार किया । मरुभूमि निनादित होती 8 
दूरस्थ खनों से | विशाल सीमाओं के भीतर प्रेमी तड्पता हे, प्रेयसी 
तरसती है और प्रेम पुसता है। सचल ने तन-मन से ऐकान्तिकता 
के साथ चरमध्येय पर मुग्ध होकर तादात्म्य का अनुभव किया | 
सामी ने अपने 'सलोक ' में आत्मा की बिह्वटता का मार्मिक अभिव्यंजन 
किया । रोहळ ने खतंत्र होकर अंतरात्मा की ध्वनि सुनने की चेष्टा 
की । बाह्य भेद अंतर्मन में बिळीन हो जाते हें | दळपत ने प्रत्येक 
के श्रद्धा-भाव का सम्मान किया । ईश्वर का साक्षात्कार मूर्तिमजक 
कर नहीं सकता । मनुष्य ही परमात्मा की प्रतिमा है, जिसके आगे 
सारे नतमस्तक हो सकते हैं सबके कल्याण के लिये। सूफ़ी कवि 
इतने उदार थे कि वे अपने विचारों में कृष्ण और गोपी बन जाते थे | 
किशनचंद वेत्रस ने दीनों की आते-वाणी सुनी और प्रकृति के वर्धिष्णु 
सोंदय पर लुटाया अपना WAA | दयाराम गिदूमळ ने ' मन-जा- 
चाबूक में काव्य-प्रयोग किये । काव्यात्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर 
अखिल विश्व पर छाने लगी | 

सिंधी भाषा साहजिक व्याकरण सें व्यवस्थित और नियमित हो 

पाई | यह aga ही शब्द-संपन्न होकर विदेशी प्रभावों से अछूती 
रह सकी । बिना किसी अरबी शब्द के सहारे, गूढ़तम दाशनिक 
चिंतन का विश्लेषण, सुचारु रूप से इस में संपन्न हो सकता है | 
इसके अतिरिक्त, बिदेशी शब्द-समूह को आत्मसात्‌ करने की जीवन्त 
शक्ति भी इसमें बढ़ती रहती हे | मौलिक '्वनियों का उच्चारण, 
इसका प्रधान ARA माना जा सकता है। सिंध, सीमा-प्रांत होने 
के कारण, संस्कृतियों की सम्मेटन-भूमि रहा | 


सूफ़ी संतों ने अप्रतिम अनुभवों की अवतारणा की नर-जीवन में। 
वे किसी सांप्रदायिक धम से प्रतारित नहीं हुए। उनकी दृष्टि सदा 
लोक-मंगळ पर गडी रही । प्रकृति की हर वस्तु प्रेम करने के लिये 
मचळती है। सिंध के किसान रेगिस्तान को लहलहाता उद्यान बना 
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सकते हैं। उनके हृदय पर राज RENET ही अग्रणी हो सकता है | 
बादल झुल्सी हुई पृथ्वी को हरी कोंपळों से शान्त करते हैं। भाप 
उड़ कर जमती है व्योम पर, अचानक फट कर बरसने के लिये | 
यह निसर्ग का विस्मयकारक चमत्कार हे | उसी भाति, मौ बच्चे को 
सींचती है अपने प्राण से। मैंने सिंधी में कविताएँ इसलिये लिखीं कि 
उसकी बिशेष '्वनियों में अंतर्थनियों का श्रवण कर दूँ | 
पइतो 

पहाड़ियों की गोद में पळनेवाळा आजानुबाहु होता है | गिरि- 
یچ‎ का प्रहरी शत्रु और मित्र में अच्छी तरह भेद कर सकता Ê | 
उसकी भाषा सरळ और ऋजुमा्गी होती है। उसकी ध्वनियां उफनती 
हुई आत्मा से निकलती हैं। वह बिफ़रे हुए सिंह के समान झपट जाता 
हे frat पर । बंदूक का पुजारी, सबकी रक्षा करता है गोलियों से | 
इसका देश सदा BARRA का रहा । पुराने जमाने में बौद्ध 
तच्चों का प्रसार होता रहा | fea भी अहिंसा का पालन कर सकता 
था। हर शिखर के आस-पास बसनेवाले एक ही कबीले के माने जाते 
हैं । ये आपस में कट मरते, सोने के जादू पर बिक जाते | किंतु 
स्वातंत्र्य को छाती से ळगाये रहते । अफगानिस्तान इनका पवित्र 
धमक्षेत्र बना रहा | 


समानार्शवाची शब्दों की भरमार इस भाषा में पाई जाती है। 
अर्थात्‌ , विभिन्न बोलियों के संमिश्रण से यह afew हो सकी । यहाँ 
का साहित्य FAS जय-पराजय का लंबा-चौड़ा इतिहास रहा। धमेगुरु 
भोले ठोगों का मागदर्शन करता है। यह देश विभिन्न इस्लामी दलों का 
केंद्र वना रहा। पीरे रोशन ने उदार संप्रदाय का प्रवर्तन किया | अतः 
ہے‎ ने उन्हें पीरे तारीक समझा । इस तरह तर्कबितर्कॅमूलक 
साहित्य का निमीण होता रहा। दाहीनिक चिंतन का अभाव मौलिकता 
पैदा नहीं कर सका । अनुवादों से विचारों का आदान-प्रदान होता 
रहा। यथार्थ चित्रण ही इतिवृत्तात्मक इतिहासो का चरम लक्ष्य बना 
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A 


रहा । सरहदी बात बनाना नहीं जानता, कितु बात कोट कर तलवार 
के चमचमाते प्रकाश में बखेड़े का निपटारा कर सकता हे | 
खुशद्दाल खान, समर-यात्रा करते हुए, काव्य-रचना करता था | 
नये प्रदेशों में जाकर नई प्रेरणा पाता था | जान की बाजी लगा कर 
शत्रु पर टूट पड़ता था। उसके गीतों में सरल हृदय की ध्वनि 7 
होती थी । प्रेमी वेदना से आंदोलित होते, रणांगण में केवळ विशाळ 
प्रकृति के सान्निध्य का अनुभव. करते थे | आज-कल नवयुवक 
राष्ट्रीयता से प्रेरित हो कर पुरतू की सेवा में अपना सर्वर लगाने के 
लिये तैयार दीख पड़ते हैं । 
बहादुर ववर बन समस्त कानन को देख जाता हे । و‎ 
परिणामों की परवाह न करत हुए लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है | 
वह अपना कतव्य बड़ी निष्टा से संपन्न करता है । पर्यत की कठोर 
छाती से कुछ उगता नहीं । तथापि, मनुष्य कठोर परिश्रम के बल 
पर उन्हें कोमल बनाता है | 


गिरिश्रेणियों में फूटनेवाळे उत्स कभी नहीं सूखते | वे सदा भरे 
रहते हें। उसी प्रकार शान्ति धीरे-धीरे टपकती है, परंतु मिटती नहीं। 
सैनिक लड़ने के लिये कटिवद्ध होता हे । वह दूसरों के वास्ते जीता 
हे । इसी वात में उसके जीवन की सार्थकता निहित है। पठानों का 
देश विलक्षण साहस का परिचय दिलाता हे | मैंने इन कविताओं में 
उसी पवेतत्रासी का चित्रण किया हैं | 


हिन्दी 


नागर और मागध अपभ्रंशो में पश्चिम और पूर्व भारत की 
साहिल्लिक परंपराएँ सुरक्षित रहीं । जनों ने अनेकों मानवादर्शो के 
उत्तम शीलों का निर्माण किया । feet ने बौद्ध धम के सारे सिद्धान्तों 
का पाळन किया बिभिन्न रूपों में हीनयानी अपने ही कल्याण को 
महत्त्वपूर्ण समझता था | मायानी सांघिक उन्नति को श्रेष्ठ ठहराता 
था। मंत्रयानी उपदेशों को मंत्रों का रूप देता था। बच्रयानी 
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भौतिक भोग के द्वारा प्राप्त सिद्धि को सक्षम मानता था | सहजयानी 
आत्मसशोधन को जीवन का उत्कृष्ट मागे समझता था | इस प्रकार 
साहित्य में विभिन्न विचारघाराओं की झळकी मिलने लगी | नाथों नेः 
fat को व्यभिचार से मुक्त करना चाहा । बौद्ध बिहारों में मनुष्य 
का अधःपतन होने लगा । उसका उद्वार करने के लिये गोरखनाथ 
gag gari सरहपा ने ढोंग की पोल खोलने में निर्भीक دو‎ का 
परिचय दिया | 

नरपति ace ने बीसळदेव रासो की रचना की।. इसमें 
मुक्तक गीतों में श्रुगार भावना ही प्रभावोत्पादक रूप में व्यक्त होती है। 
बरीसलदेव aga ही शूर-वीर योद्धा राजा था। शौय और प्रेम का 
समन्वय इस रासो में रोमांचकारी रूप में साधा गया | पृथ्वीराजरासो 
में भी इसी परिपाटी का निर्वाह किया गया । 'आल्हा' में वी गीतों का 
संग्रह अप्रतिम रूप में सुरक्षित किया गया | 

कबीर ने माया में विद्या और अविद्या का दर्शन किया | 
धार्मिक पाखंड केवल माया का जंजाळ बन अविद्या फैलाता है | 
इसीसे बचनेवाळा विद्या-संपन्न होकर परमात्मा में छीन होता है | 
मंझन और कुतबन ने परम सौंदय का अलौकिक उदूभासन किया | 
जायसी ने रूप-वणन में परम ज्योति का विदग्ध अनुभव किया | 
तुळसी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा क्रे बळ पर लौकिक अनुभव का 
आध्यात्मिक चिंतन किया । सूर ने परम विरहासक्ति से प्रेरित होकर 
उच्छुँखल प्रेम-तत्त का उन्मुक्त वर्णन किया। मीरा ने प्रेम के प्रामाणिक 
भाव में धार्मिक ओज भर दिया । केशव ने मनोहारी संवादों में भाषा- 
प्रभुत्व का चमत्कार पैदा किया । बिहारी ने भावपक्ष औरं कलापक्ष 
का परिष्कार कर आपा-सौष्टत्र का परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया | 
भूषण ने भावों को उमारने के लिये काव्यरैली का प्रयोग किया | 


भारतेंदु ने माषा-खातंत्र्य के लिये कलाकृतियो में अपनी 

साहित्यिक प्रतिभा को लगा दिया | प्रसादने सभी वादों का सामंजस्य 
उ کے‎ a x 

साधने के लिये आनन्दवाद की स्थापना की। भारतीयता क आदरी में 
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समस्त विश्व का दशन किया | पंत ने प्रकृतिक gE अब क 
में सौंदय का विकसन 5 किया | महादेवी ने प्रियतम के 7 
भे आत्मा की चिरव्वनि सुनने की चेष्टा की | निराला ने प्रचड-शक्ति 
का सृजन किया, चेतन आमाक्रे विद्रोह में । इस प्रकार संभी 
कालो में हिन्दी विविध were दिखाती 8۱ 
व्यवस्थापन में विश्व का प्रशासन, नियमित खूपसे, चल सकता 
है। किंतु वही श्रृंखला बन गया है। मनुष्य की चेतनशीळता विश्वृखल 
मानवी का संघटन करती है | आज-कळ का प्रजातंत्र लोकमत का 
बिपयोस मात्र है । झूठे दात्रे ही इसके छठे आधार हैं। आत्मा की 
चर्ची पिषटःपेषित होकर निरर्थक सिद्ध हो गई है । परंतु वह अनुभवगम्य 
होकर सार्वकालिक और सार्वजनीन ही रही है। मनुष्य समस्याओं से 
छदा जा रहा है । उसकी सुविधाएँ बीमारियां बन रही हैं। इस 
तरह मैने वर्तमान की जटिलताओं का चित्रण कविताओं में किया है। 


c 


उदू 
देहलत्री अमीर Gea के हाथों मॅजकर निखरी | गंजे शक्कर ने 
उसमें मिठास भर सुन्दर 53د‎ का प्रणयन किया । फ़ारसी के 
सौकुमार्य और मार्दव पर मुग्ध होकर प्रेम की सूक्ष्मता दरसाने के लिये 
कवियों ने शीरीन शब्दों का प्रयोग किया | सुसंरक्रतों की भाषा 
gaa संस्कारों मं पळी हुई ईरानी ही रही । सिपाहियों की बोली 
विशिष्ट रूप धारण कर गई 'उदू' अर्थात्‌ लर्कर में | ये दक्षिण भारत 
में विजय-पताका लहरा रहे थे aa बहमनियों ने इसकी बुनियाद को 
gzz किया । यही गोळकोंडे में उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर होने लगी 
और बीजापूर मं चळताऊपन और पंडिताऊपन को आत्मसात कर 
कवि-संम्मेलनों के लिये सक्षम माध्यम सिद्ध हुई । सूफ़ी संतों की भाषा 
अखिल देश के रहनेवालों की अपनी होने लगी। कुलीकुत्व शाह ने 
सच्ची भारतीयता का चित्रण किया। ga मुइतरी' में बृहस्पतिके 
हार्दिक अभिव्यंजन सुरक्षित बने रहे हैं | वळी, बहरी और सिराज ने 
दक्षिण की खड़ी वोली में राष्ट्रभाषा के मूलों को सींचा | 
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Sect में उर्द-परंपरा का सूत्रपात हुआ TIA अपनी 
सारी आकांक्षाएँ इसी म कृताथे ھ١۹5‎ काव्यस्रोत के मांगल्य को 
प्रवाहित किया | तदुपरान्त, दद ने उसमे कसक आर टॉस की 
चुभन पैदा की | सौदा ने उत्तम शब्द-चयन क सहा समाज ओर 
व्यक्ति का समाँ बाँधा । मीर की आत्मा अल्याचारों से विरक्त होकर 
कविता में पुकार उठी । लखनऊ मी पुनरुत्थान का कद्र वनन 
am | दिल्ली निरा और इस शहर में रफूति और उल्लास का 
संचार होने लगा | इन्शा ने अनुपम Bey को उद्भावना का | मीर 
हसन ने काव्य में जादू की वशीकरण-शक्ति पैदा की। नजीर ने 
सरळ जीवन बिताना पसंद किया । यह संवेदनशील भाव और 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का मूर्तिमान अवतार वन आगरा क 81 
हृदया में घर कर गया। भारत क सारे धम ओर संप्रदाय इन्हे 
आत्मीय और प्यारे लगते थे। नासिख ने, उदू की तद्देशोयता कां काट? 
Se कर नई भाषा गढ़ने की चेष्टा की। आतिश ने जडभाषा म॑ भाव 
की चेतना फूँक दी । दयाशँकर ने कळापक्ष का निवाह किया और 
अलंकृत झाली का प्रवतन किया। मीर अनीस न विलाप गीतों में 
उदात्त भाव भर दिये | दवीर ने इस कला में अपनी प्रतियोगिता का 
परिचय दिया। गालिब ने मानववाद का झंडा छहराया। उजाड gt 
मे टिमटिमाता हुआ दिया इस अर्किचन की कुटिया म जल रहा था। 
यह न JAMS वह प्रकाश दै जो छोटी आत्मा में वास करता हैं । 
शिबली ने इस्लामी साहित्य का काव्यमय अध्ययन किया। अकबर ने 
हँसाकर सुधारने के लिये पाश्चिमात्य सभ्यता की 6581 
आघात किये) इक्बाल ने अतींद्रियवाद का सिक्का 81۱ 5 
कल्पना में व्याख्यातीत भाव का इंद्रियातीत समावेश ही इस कवि 
जीवन का परम लक्ष्य रहा | 

काव्य का ध्येय आमप्रत्यय ج١‎ कांतासम्मित उपदश ही आत्म- 
निर्देश है । उर्दू कविता में वही तल्कीन व तबियत का अंदाज हं | 
तड्पनेबाळी आत्मा उस पराशक्ति का मनन कर शात हो सकती है । 
मनुष्य ईश्वर की कल्पना क बिना जी नहीं सकता | आजकल क 


> 


25 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
जनराज्य में जनसाधारण की हीनरंकता बढ़ गई | मनुष्य ढोंग रचता 
है। Beal निरपराधी उसका शिकार होते हैं। कवि प्रकृति का 
मानवीकरण, मानव का प्रकृतीकरण, कर सकता हे । इसी विनिमय 
में सब का कल्याण छिपा हुआ हैं। यों मैंने विविध विषयों की 
व्याख्या करने का प्रयास किया है | 
RAS 


देववाणी माता बन कन्नड दुहिता का लालन-पालन करती रही | 
कविराज-माग' लिखने के کو‎ ही अनेकों कवि कन्नड में कविता करतं 
थे। काव्यालोचन का शास्र भी aga ही विकसित हो चुका था | 
कवि, गमकी, वादी और वाग्मी के द्वारा ही भाव का मूल्यांकन हो 
सकता ६। पंप न आदितीर्थकर की कहानी के आधार पर एक 

पुराण ही रच डाळा | अनेकों बीर पैदा होकर मानवीय चेतना 
दुनिया से चळ बसे । 'भारत' में इसने नायकों का साहजिक 7 
किया | 'पोन्न' मित्रों से प्रशसित होने के कारण, आत्मवंचना में 
कस कर, यथाथ-तत्त वोध कर नहीं पाया । 'रन्न' ने रसलीन होकर 
रससाहित्य का निर्माण किया | गुणवर्मा ने संस्कृत शब्दों को कन्नड 
में अत्यधिक भर दिया । नयेन ने श॒ कन्नड शब्दों का स्वागत 
किया । बारहवीं शाती में वीरशेव आंदोलन ने आत्मसम्मान का भाव 
पदा कर दिया | बसत्रेश्वर ने वचन-परिपाटी Wears | मनष्य के 
ह | ak सकत ह, इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया 
z वभक्ता की जीवनियाँ काव्य में संकलित कीं | 

TAR न समस्त भारतीय साहिल का निरूपण किया | 

व. के नये विधान की रचना की ग$ | 
की विभिन्न छटाओं का दन किया | ‘mag’ ने विष्णुपुराण का 
प्रणयन किया। 'जन्न' ने स चा कविता की उद्भावना की | 
आडय्य ने कामविजय की कथा लिखी डा कनड में | “चामरस' ने 
प्रभुळिंग लीळा? की रचना की। कुमारव्यास' ने ' महाभारत? में 
भाग्यवाद का प्रतिपादन किया | उरूरदास رر ای‎ का भावमय 


नेमिचंद्र ने प्रकृति 
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संघटन किया | कनकदास ने, ,2چ‎ उत्कृष्ट भक्ति-भाव Far 
किये। TRUM ने 'भरतेश वेभव' में .وو‎ छंद का उन्नयन 
किया। ‘aaa ने ज्ञानसागर में भावोन्मेप पैदा किया | षडक्षरी ने 
उज्बळ कल्पना के सहारे भापा-प्रभुत्व का परिचय दिया । प्रभुदेव ने 
रहस्यवाद के کہ‎ को वचनों में व्यक्त किया । अक्कमह्वादेवी ने हृदय 
के सरल व्यापारों का विदग्ध वर्णन किया | 


भी 
मे 


اس 


'मुदृदण! ने स्वाध्याय के तत्त्वो का निरूपण किया | 
“नरसिंहाचार' ने परिप्रश्न से काव्य की सेवा की। ‘gga? ने 
पर्वतां की उपासन की । 'सीतारामथ्या? ने प्रकृति की हर वस्तु में 
अनुसंघित्सु की दृष्टि दौड़ाई। 'बेद्े ' ने राष्ट्रवाद को लेकर मानववाद 
तक के सारे विचार-पंथाओं का तीव्र अनुभव किया | UAR ने 
अत्याचार के विरुद्ध ج52‎ किया | 

वियत्छुरसरी अज्ञात छोक-गर्म से निकल बहुरंजित हो जाती है; 
वर्णपयोधि का उत्स बन रसिक मनों को नहलाती है प्रचुर भाव- 
स्निग्धता से | तत्र अदृष्ट क प्रति तीव्र वेदना जगती है जो आनन्द को 
साकार रूप दिळाती हे ۱ भौतिक सुख ही में अतर्गगा मलिन हो जाती 
हे | वह गँदली हो कर मनुष्य को विषाक्त करती है। अतः वह 
प्रकृति से दूर होकर विकृत होता हे | उसी में स्वार्थ के बीज पळते हैं | 
धन इसी को भयावना सिद्ध करता हे। वही जड हो निर्दय होने 
लगता हे | यौवन में परमार्थ का निर्मल रूप परिष्कृत हो उठता है | 
इस प्रकार, मैंने अपने हृदय की बातों को शब्दों में बाधने की चेष्टा 
की हैं | 
तमिल 

qanz और EA में पुरातन तमिल देश के वैभव और 
ऐश्वथ की झलकियाँ मिळती हें | राजकुमार यौवन और पराक्रम के 
स्वर्गीय आभा-संपन्न अवतार बने रहे । लोग जन-तंत्र के चेतन-रूप 
होते रहे । चंद्रमौळी की AEA से बहनेवाली AU तमिळ भाषा 
बनी | अगस्ल ने ज्ञानोदधि का आकंठ-पान कर, तमिल व्याकरण में 
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अपनी वौद्धिकता का प्रमाण दिलाया | तोढकाप्पियम अथात्‌ आदि- 
काव्य, मनुष्प का आदिम साहिल समज्ञा जा सकता हैं। प्रकृति के 
عمج‎ में gai भावमयी होकर काव्य की झंकार ET करती हे | 
' तिरुककुरळ अतस्तम के उद्गार के रूप में शोभन नयों का प्रणयन 
हो पाया है । यह निखिल मानवकुछ के निगूढ़ गुंजनों का विशद 
मुकुर माना जा सकता हे । ARGA केलिये 'मदुरेनगर? FIG 
केंद्र वन चुका था | वहीं कवि भाव के निकष पर जीवन को परखने 
की चेष्टा करते थे । Aga साहिलिक भव और भाव का मूल्यांकन 
करते थे । ‘aan’ aga दिनों तक तमिळ साहिल का आलोक-स्तम 
बना रहा | 


सिल्पदिकारम! में झाँज्चर का अनुरणन सुनाई देता हे | 
‘qaf शाढीनता की साक्तिकी वृत्ति के रूप में आत्मपरिष्कार की 
आग में भस्मीभूत हुई ۱ 'माधवी' मधुर वासनाओं के बिकराल पाश से 
छूटकर महामिनिप्क्रमण की द्यागशीलता का पाठ प्रस्तुत करने लगी | 
‘ane’ À पडुद्शन का उत्तम वित्रेचन मिळता हे | नायिका 
प्रकोभनों से तटस्थ रहती हुई तथागत की शरण में स्थैर्य प्राप्त कर्‌ 
गई | बौद्ध और जेन वितंडाओं में काळयापन करते थे । शैव और 
णव परस्पर-तिरस्कार में दत्तचित्त रहते थे | 'तिरुग्नान संबंदर! ने 
faa की उपासना के मार्मिक तत्त्वो का विश्लेषण किया | ° तिरुमंगे 
आव्खार' ने विष्णु की आराधना की मोदमयी प्रणाढी का गुणगान 
किया | “माणिक्रबासगर! ने शूळपाणि के संहार-का में बोद्धो के 
E के चिहों का द्दीन किया | 'तेवारम' और 'तिरुवासगम' में 
रावा के पावन खर 38ر‎ हें | 'तोण्डर! we अर्पित करने- 
वाले भक्त हैं जो ईश्वर के हृदय में बास करते हैं | sila 
जैनों ने काब्य-शास्त्रों की गहनता का सम्यक्‌ अवगाहन 
किया | छंद और अलंकारो के नये प्रयोग पाये जाते हैं। 'वीरसोलि- 
यम, मे मध्ययुगीन तमिळ व्याकरण का पांडिल-परर्ण निरूपण मिळता 
٤ । बौद्धों ने भी भाषा को समृद्ध बनाने के छाघनीय परिश्रम किये । 
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कविचक्रवर्ती لج‎ ने नये रामायण का प्रणयन किया | 
इतिहास की पुनरावृत्ति होती हे। किंतु san समझने में नवीन 
भावों का प्रादुभीव होता हे | इस तत्त्व का पाटन करनवाळा सूक्ष्म- 
21ع‎ तमिल वाल्मीकि सिद्ध हुआ | 

भारती ने देश-मक्ति का मंत्र उच्चरित किया और तमिळ देश 
में खाधीनता की लहर दौड़ गइ । आजकछ की कविता में वही 
प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जो वेयक्तिक और सामाजिक संघपाँ से उद्भूत 
होती रहती हैं | 

QÅ भगवान भीतर और बाहर दमकता E, वही आन्तरिक 
भाव और बाह्य ज्ञान के रूप में मनुष्य को उद्भासित करता है । घने 
जों की छायावलियों में कुछ सूझता हे | साथ ही कुछ ओझल हो 
जाता है | आनंद का रहस्य अन्तवर्ती होकर कोतूहळ Jar करता Ê | 
इदम्‌ और अहम्‌ का समन्वय दशन के शुष्क चिंतन में रोमांच भरता 
हे। अनिर्वचनीय अनुभव विस्मय जगाता ê | फलतः तद्डीन भाव 
उमड़ता हे ag निमज्नित करनेत्राला उदात्त उन्नयन है। मेंने 
तमिल साहित्य में इन सभी बातों का अनुभव किया हे | 


मठयाठम्‌ 

साहित्य का प्रगल्भ रूप वारयोपषिताओं की विशुद्ध कलाकारिता 
में निखरने लगा | प्रौढ़ शेली का विकास उसी समय रनिवास के 
अंतःपुरों में मँज गया | “उण्णियाटि चरितम्‌ और 'उण्णियचि-चरितम्‌? 
में नायिकाओं के सामाजिक स्थान का निरूपण हुआ । ऐतिहासिक 
महत्त्व के TRA का चित्रण हुआ | 'उण्णिनीली संदेशम्‌? में कालि- 
दास के मेघदूत का साहजिक अनुकरण हो पाया । अप्रतिम .وق‎ 
की कलाकृति का दिग्दशन बन आपा भाव और कल्पना में | 

वनीलतिळकम्‌? में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के तत्त्वो का विश्वषण, 
संस्कृत माषा में बड़ा ही व्युत्पत्ति-मूलक सिद्ध हुआ है। साथ ही 
प्राचीन سو‎ काव्य के सुंदर अवतरण उद्धत किये गये | 
नंबूतिरी' ने संस्क्ृत-प्रचुर भाषाशैली का प्रवतन किया । दो 
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भाषाओं म समान आदान-प्रदान सुगम हान लगा | तीन प्रकार के 


संप्रदार्यो ने नये साहिलिक संघों की स्थापना की | मध्य तिरुवितांकुर 
Sorat पणिक्कर ने रामायण की रचना की। माधव पणिक्कर ने 
भगत्रद्गीता का रूपांतर प्रस्तुत किया । 'कोळतिरी' राजाओं ने अनेकों 
आश्रित कवियों को प्रोत्साहित किया । 'कृष्णशर्थी' में जनप्रिय झली 
का निर्वाह हुआ । नमे साहित्यिक मूल्यों का निर्धारण हुआ | इसके 
अतिरिक्त सुंदर भणिति का विकास हुआ | ५ AAT ' का अध्यात्म 
रामायण وع‎ जीवन का आइना माना जा सकता हे | इसके महा- 
भारत में आख्यानात्मक 36 का उत्कृष्ट रूप मिळता है | 'हरिनाम 
AAT में अत्युत्तम दाशनिक चिंतन का निचोड विचारमंथन के लिये 
विपुळ सामग्री प्रस्तुत करता हे । कथाकळि याने कथन-क्रीडन-युत 
नाट्य, केरळ म सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखनवाद्य नृत्य-संप्रदाय 
बना रहा । 'नळचरितम्‌' में भाव की अगणित संभावनाएं जुडी रहती 
हें । बिचार की सूक्ष्मता प्रकटन की स्थूलता में उत्क्रान्त होती है | 
सगात का BET म॑ कृत्त आर लास्य को छटाए मूत रूप धारण 
करती € | य सभी तत्व नाटक के अंग माने गये हैं । 


कुंचन नवियार मन्यु क आवेश में جع‎ शोषकों का उन्मूलन 
करन म॑ उन्मत्त इर । हर अल्लाचार का प्रतिकार करना ही सत्त्वस्थ 
का गुणधर्म हे । ठेकेदार हर क्षेत्र में गोरख-धधा बडी शान से चळाता 
हैं। कश्जीवियों की न्यूनताओं का लाभ उठाकर यही कामचोर 
सिद्ध होता है | 

gara में भी केरळ की अदम्य चेतना युयुत्सु होकर रौद्र- 


रूप धारण करती हुई दिखाई देती हे। विदेशी सत्ता का उच्छेद ही 
अविच्छिन्न जीवन का शाश्‍वत लक्षण रहा | 


करळ वमा और राज-राज वमा ने संस्कृत के पुराने संस्कारों का 
पुनरुज्जीवन किया । किन्तु अंग्रेजी-राज में पाश्चिमात्य विचार बड़ी 
क्षरता स संक्रामक होकर स्त्र छा गए | कुमारन्‌ और THR के 
काव्या म नया दिशा-निर्देश हुआ | महाकाव्यों का काळ दळ गया और 
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लघुकाव्यों की सजना जनप्रिय होने लगी | 'नछिनी' शीर्षक | 
में वासना का उच्चाटन और मात्र का आळिंगन सुन्दर रूप में संश्िष्ट 
होते हुए प्रतीत होते हैं । वळ्ळतोळ की कविताओं में अतीत की 
गरिमा, देश की महत्ता और भविष्य की आशा पाइ जाती है | 

आज-कल की कविता में सवातीत को सबंगम्य बनाने की चेष्टा 
हो रही है । मनुष्य, ईश्वर का बोध करने के लिये, स्वयम्‌ अधीश्वर 
बनना चाहता ۱ج‎ पर, सदा वह परात्पर बना रहा। जसे ही ज्ञातकी 
सीमा विस्तृत हो रही हे, aa ही अज्ञात का क्षितिज भ्रामक सिद्ध 
हो रहा है | भगवान, अक्षय सृष्टि में अक्षर हो, मन को रमाता रहता 
है। विज्ञान मनुष्य को अमर बनाना चाहता हैं। यह अवश्य ही 
गतिरोध का लक्षण होत्रेगा | प्रकृति रमणीय कांति की उत्तेजक शक्ति 
होती रही है, जो कामना की कमनीयता पैदा करती हे । आजकल का 
प्रकाश केवल चौंध हे, जो आँखों को अंत्री करती हे । मैंने इन्हीं 
भात्रों का अन्तर्भाव किया हे | 
तेछुगु 

ने व्याकरण की रचना की जिसमें भाषा के व्युक्कम के‏ سو 
निश्चित प्रारूप पाये जाते हैं। वेदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ,‏ 
बौद्ध, जेन आदि के अवशेष नामशेष हो गये । अमरावती की RT-‏ 
कला में बौद्ध धमे की गहरी छाप दिखाई देती हे । तिक्कन ने महा-‏ 
भारत को एक नये रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी रचना का आरंभ‏ 
के हाथों संपन्न हुआ था । चरित्र-चित्रण के उत्कृष्ट नमूने इस‏ سو 
ग्रंथ में पाये जा सकते हैं । इसने कवित्रह्म के रूप में विश्वव्यापी नाटक‏ 
का अद्भुत काव्य-संसार निर्मित किया | येरप्रमाड ने रहे सहे Tal का‏ 
समापन किया | इस तरह, इन तीन कवियों ने संरक्ृत-गर्भित Agg‏ 
में धुरंधर विद्वत्ता का परिचय दिया ١‏ 

Aaa ने मतवादों का विरोध किया और सामान्य ध्म का 
प्रवर्तन किया । “बसव पुराण” और 'पंडिताराध्य चरित्र? में इस 
आंदोलन के मौलिक तत्तों का सूक्ष्म निरूपण मिळता है | कथन-शैली 
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x 3 नि + = ` छं x 
में दाशनिक सिद्धान्तो का सरळ विशदीकरण मिलता है। द्विपद छंद म 
व्यक्त विचार च्छेद हो कर TM काव्य-शास्त्र को छंदोऽम्बुधि में 
तेरते हुए नजर आते हें । नन्ने चोड ने 'कुमार संभत्र' की रचना की, 
जिसमें बिपुल कल्पना की तख-प्रसविनी शक्ति काम करती èl नाचन 
सोमनाथ ने “उत्तर हरिवंश' की रचना की, जिसमें कविता के ala 
भूतळगामी हो कर प्रस्फुटित होते हैं । 'श्रीहप के नैषध' का अनुवाद 
करनेवाळा श्रीनाथ श्रीसंपन्न होकर धीमान्‌ सिद्ध हुआ ۱ 'कृदामिरामम्‌' 
में सामाजिक परिस्थिति का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है | पोतन बहुत 
ही FEE और es हो पाया अपने विचार और आचार Ñ | 
इसका 'भागवत' श्रीराम के चरणों में समर्पित हुआ ۱ किसी क्षोणिप की 
SRI से ये बहुत घबराते थे। इनके पदों में खर-लालिल कोमल 
AA का सृजन करता हे । अतः लोग बड़ी सुलभता से प्रेरित 
काव्य-भावों का स्मरण करते और ABT होकर श्रद्धा-भाव जगाते हैं | 
tea ने अस्खलित काव्य-धारा को प्रवाहित किया जिससे अन्तगूढ़ 
सरखती के कल नाद का बोध होता है । तिम्मन ने पेलबयुत भाषा- 
सौष्टव में बिचार-गुम्फन और भाव-र्फुरण किये। कृष्णदेवराय ने 
अळंकार TÎ के तत्त्वों क आधार पर 'विष्णुचित्तीयम' की रचना की, 
जिस में महान ae सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ । ससूरन' ने नई 


2 


5 


कथा का निर्माण किया जिसमें आकाश पृथ्वी के लोग मिळते और 
बिछुडत नजर आते हैं । 


आज-कळ प्रचलित भाषा का प्रयोग हो रहा है । अये-गांभीर्य 
और भाव-माहात्म्य को ठेकर काव्य की रचना हो रही हे । अष्टाव- 
धानियों का काळ बीत गया aa निदान की हवा बह रही È | 
पारस्परिक चुंबक शक्ति धर्षण और मर्दन से प्रसेक ग्रह को बचाती 
हू | उसी प्रकार मिट्टी से बाँचनेवाढी देशी भाषा हे | हरएक की बोली 
होती & | यहाँ तक कि जो मूक दिखाई देता हे उसकी सांस में भी 
बह मुखरित होती ह 1 तेलुगु में सभी आकर्षणों को आत्मसात करने 
की क्षमता हे ۱ अपनी अभिलापाओं की सिद्धि में अस्तित्व की सार्थकता 
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संपन्न होती है। विभिन्न इच्छाओं के सम्मेळन में तीथस्नान | 
पुनीत कर देता है। आंध्र पवित्र क्षेत्रों का देश है | इसीलिये तेळ्यु 
भाषा का सांस्कृतिक प्रसार दक्षिण भारत के संगीत में देखा जा सकता 
है। हुरी जीवन का ढरी बन विनिमय-संपर्क को प्रागेतिहासिक काळ 
से बढ़ाती रही है । यह पुरान। स्थळ है जो अपने पुराण-पुरुषों के 
माहात्म्य से झुचिभूत हो गया हैं। sage में टीस और कसक होती 
हैं। अंतश्रतन में दुःख होता है। उसी समय जगत का उद्योतन 
होता हे | मैंने इन अंशों का समावेश किया हे कविताओं में | 
फारसी 

HAA ने ईश्वर की प्रशस्ति में अन्त:प्रेरित होकर अपना हृदय 
उँडेळ दिया । रात के निविड अंधकार में सन्नाटा छाया रहा | 
उत्तुंग पहाड़ दूरसे प्रतिष्वनित हो उठे 'महान प्रेषित! के क्रंदन से | 
अपने संचार में ओर्मञ्द का संदेश प्रसारित क्रिया, ताकि बुरों को 
सुधारने के लिये seas भविष्य का अवकाश प्राप्त होता ٭‎ | 
गाथाओं में हृदय का कुंठित आवेग उदात्त निवेदन होकर प्रवाहित 
हुआ | Î में देवताओं का गुणगान किया गया । मित्र, सच्चाई का 

tar हो, गभस्तिमान दिनकर के समान, उच्चमंडल से अवलोकन 
करता है मर्लजनो के समस्त व्यापारों को | 


सासानियों ने उद्गाथाओं का समर्थन तथा संरक्षण किया | 
बहराम गूर ने अपने अळौकिक साहस के बळ पर प्रतिभासंपन्न काव्य 
का निर्माण किया । तुकत्रंदी का पूर्ण निर्वाह उसकी प्रेयसी दिलाराम 
ने किसा । gaa पर्वीज़ ने अपनी प्रिया की याद में शीरीन शब्दों का 
चयन किया और प्रासाद के प्राकारों पर उन्हें खुदवाया | बारबद 
ने, अ्योत्स्नामयी निशा में सरू की ठहनियों में छिप, मधुरगीत गाकर 
सुनाया । तब QAT इतना प्रसन्न हुआ कि कवि उसके सौहाद और 
सौश्नात्र का पात्र हुआ | 

अरबों के आक्रमण ने ईरान में नये अध्याय का उद्घाटन किया। 
ईरानी कविता पर भी प्रचंड आधात किये गये। अचानक, अब्बास ने 
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इरानी में मामून की प्रशंसा की। SST सयम से साहिल म उनजा- 
गरण होने लगा । FEE ने ऐसी कविता की रचनाको कि वह 
छुळोक की सरिता के समान शीतळ, शराब के समान मादक और 
उत्तर-पत्रमान के समान खस्थ हो पाई। रूदकी ने निश्चित रूप 
में परिष्कृत काव्य को जन्म दिया। उसके चमचश्षु अध थे, कितु 
अन्तश्रक्षु दिव्य थे। 5 ने रोमांचकारी अतीत का पुनरुज्जीवन 
किया । राष्ट्र की आत्मा अमर महाकाव्य में अवतरित उस 
की महानता का अभिव्यंजन ही कत्रि की महत्त्वाकांक्षा बना रहा | 
इरानी काव्य का निर्मळ उत्स तया भव्य मूल ही, शाहनामा 3 
पाया | 
खाकानी ने, काव्य को दुरूह वना, अवास्तविक कल्पना-विळास 
में अतिशयोक्ति का पाळन किया | 85. ने, विश्वातीत प्रेम की 
सात्रेजनीन व्याप्ति के बूते, अतिरंजनात्मक कथाओं की रोचकता का 
निर्वाह किया | उमर खश्याम ने व्योम-दशन में काव्य-दर्पण का 
निमोण किया, जिसमें मनुष्य की क्षणभंगुरता शाश्वत हो गई | 
ama ने साँप्रदायिकता की agar तथा जडता पर चेतन 
आघात किये । इसका प्रेम उपासक-मार्जार नहीं हो सका | किंतु 
ARNIR के रूप में आत्मठीन खर वना रहा | 
आधुनिक युग में ईरानी भाषा का साहजिक शुद्धीकरण होने 
ळगा | अरवी की क्रीतदाली वन कर वह रहना नहीं चाहती | काजारियों 
के जमाने में भी यम्मा ने परिष्कृत भाषा का प्रवर्तन किया । पूरे दाबुद 
ने इरान की कंगाढी पर आसू वहाए और جع‎ ईरानी मौक्ति 
अपनी झिळमिळ दिखा गये। मेने नये दर पर अग्रसर होना पसद 
किया दै। क्रान्ति ईरान में फाळ रही & | इस देश की ऐतिहासिकता की 
हड्डियों में नया रक्त अभिसरण करने ळगा हे | سیب 3ج‎ सामंतों के 
खम RR हा रहें हं | खातंत्र्य के नश में सब चूर-चूर हो रहे हैं। 
रात का चादनी कवि को सत्रदा खींचती रही | यह ईश्वर की उत्तम 
सृष्टि की परछाई है | नये शहरों में नये लोग उखडे-से रहते हैं | 
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यहाँ अपने भी पराये हो जाते हैं । बुराई ब्रह्म की मूळ प्रेरणा हे 
saat ATA के छिये अच्छाई उद्भूत FE । इस अंदाज सा मन 
ईरान को देखने की जुरात की | 
अरबी 

व्वा असद ने दूरदेशों पर विक्रम-शीळ आक्रमण किया और 
स्वच्छंद जीवन का झंडा लहराया । उसकी श्रमणशील प्रवृत्ति परिष्कृत 
काव्य की सजना कर सकी । विचित्र घटनाओं का सामना करना 
और रोचक वृत्तांत का प्रधान पात्र बनना उसकी जीवनी के अंग. 3 
पाये । प्राचीन अरबी काव्य की मौलिकता और रसिकता इसीने, भाव 
और कल्पना के द्वारा, वास्तविक और प्रामाणिक रूप में प्रकट की | 
कवि जनता के हृदयों पर राज FETT नेता माना जाता था | हर: 
mats की आन पर मर मिटरेवाला वही था । दूसरों को भी उकसाने- 
वाळा, महान ओज से प्रेरित होकर دم‎ और रसामिनिविष्ट भावला 
और द्रष्टा बना रहता था। यही, जिन या शयातीन से प्रभावित होकर, 
घोर कृत्य करने के लिये विवश हो जाता था । परिणामत: शत्रुओं पर 
कठोर व्यंग्य-बाणों स भीषण आघात करता था | ۱ 
काबा में छटकाये जाने के कारण “मुअछकात ' विशेष सम्मान- 
पात्र हुए | ये काव्य-संग्रह के रूप में संकलित होते थे। ज़हयूर ने 
नीतिमत्ता के संविधान का प्रणयन किया । इसकी कविता म ज्ञान- 
वृद्ध अनुभव की झलक मिलती है। ء٤‎ ने काव्य-वृत्ति का परित्याग 
किया और ईश्वरी-काव्य अर्थात्‌ कुरान का खागत किया | 
अल्लाह का पवित्र ग्रंथ प्रकृति की छठाओं से प्रतिभासंपन्न रूप 
धारण कर गया। मानवता की सार्वभौम उक्ति ही ईश्वर की प्रतीति है। 
मुतनब्बी ने बहुत बदनामी सही और अपने संकल्प की कल्प- 
कता पर पूरा विश्वास किया । ये उदार हृदयों की उपासना करते हुए 
उपकृत हो जाते थे । AÛ ने सारे दंभों का अनावरण किया और 
निर्भीक होकर पूर्वग्रह-दूषित मान्यताओं पर प्रहार किये | 
अब्बासियों के शासन-काळ में सर्वत्र बौद्धिक पुनर्जागृति बढ़ 
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गई । मुअतजलियों ने खतंत्र विचारों का प्रचार किया | गजाली ने 
ताकिक वितण्डावादो से पंडितों को मुक्त किया और जनसंपर्क बढ़ाकर 
aga शेळी में जीवन-तरवो का प्रतिपादन किया । इसके प्रयत्नों 
के परिणामखरूप asl धर्म समाइत हुआ | यह विश्वसंग्राहक होकर 
निखिल मानवकुल में तीव्र भावुकता भर गया । वेदांतियों का गहरा 
प्रभाव 7گ‎ के रहस्यावाद पर हुआ। प्रेम अधिकार नहीं, वरन्‌ 
ईश्वर का पुरस्कार है, जो उसके अपार औदार्य से चू पड़ता है ١ 
“मारूफ़! परमात्मा से अभिभूत होकर वारुणी-विलसित नेत्रों के रतना- 
रेपन और अनुरागमय प्रेम की लाठी में रंग गया । उसका कथन इस 
प्रकार है। संत, विचार, सहचार एवं सहयोग में, ईश्वर का दशन 
करते हैं । जुन्नून ने यह सिद्ध किया कि केवल्य ही प्रामाणिक ज्ञान 
हो सकता है | अहंकार का विपर्यय तथा विपर्यास ही भगवान का 
आविष्कार है | फ़ना व رہ‎ के रहस्यात्मक अर्था का تافو‎ ही 
सूफ़ी है। इबनुल फ़रीद ने अरवी आमा में ईश्वरी आत्मा के विभ्रम- 
विलास का अवलोकन किया | 


अवोचीन काळ में पाश्चिमात्य वेज्ञानिकता का क्रांतिकारी रूप 
निरपेक्ष और सार्वभौमिक होने टगा । खाधीनता की हवा चारों 
ओर चलने लगी | جج‎ उठ खड़ी हुई । अपने अधिकार के लिये 
अधिक आग्रहशीछ हुई | अरबी केवल इस्लाम की भाषा रही नहीं, 
a उत्तर आफ्रिका की समस्त जातियों केलिये यह सशक्त माध्यम 
हो गई | 


आनंद का دہ‎ रस-निर्मापक है | रहस्यवादी आमुष्मिक 

गुह्य को मन के मुकुर में حر‎ जाता और 3 iaai से 
SRA झाक जाता और तखढीन होकर बाह्य वंधनों से 

मुक्त à जाता ह। प्रेम मागेदशक वन कर उस महान्‌ की सूचना 
दता ٤۱ इश्वर की दूरी में हार्दिक सान्निध्य संपन्न होता हे | मनुष्य 
खयम्‌ दलदछ पेदा करता है और उसी में 38 जाता है। बह 
खाथ के विज्ञान से पथभ्रष्ट हो चढा हृ ۱ केवल परमात्मा का अनुग्रह 
उसका विमोचन कर सकता हैं। मानवता से बढकर कोई परा- 
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ns à Na 
शक्ति नहीं । वही अदृश्य का उद्योतक तथा उद्बोधक ۹ 
अरबी की ओजखिता में मनुष्य के प्रचंड भावावेश का अनुभव किया है, 
जिसमें सारे मनोमालिन्य ge जाते हैं | 


अंग्रेजी 

आधुनिक त्रिचार-विनिमय की भाषा, अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रों में 
विस्तीण होकर, विश्व में छाने ठगी | मनुष्य की आत्मा एक भाव 
जानती है, पर उसकी जिह्वा विभिन्न प्रकार की लोच पैदा करती है | 
विविध भाषाएँ बाधक बन अर्थ को दुस्साध्य बना देती हैं । अंग्रेजी 
साम्राज्य अस्तंगत हुआ, किंतु भाषा अधिक उपयुक्त, प्रयोजन-शीळ 
सिद्ध होने लगी । विश्व को एक ही माध्यम से परिचित और संपृक्त 
रूप में ढाल सकते हैं । एस्पेरान्तो नामक कृत्रिम भाषा, जन्म-ग्रहण 
करते ही, मृत सी हो गई । अंग्रेज़ी उज्वल परंपरा के सतत संस्कारों 
के परिणाम-स्त्ररूप सुसंस्कृत और प्रभावशील हो पाई | 

“विलियम जोन्‌स' और Bega ने भारतीय विद्या और संस्कृति- 
संबंधी ग्रंथ रचे । किप्लिंग ने शाश्वत आधिपत्य का खप्न देखा | 
इन सभी लोगों ने, भारत की सभ्यता से प्रभावित हो, पौर्वा साहित्य 
का निमीण किया | 

राममोहन ने विदेशी ज्ञान का खागत किया, इसलिये कि ate 
कता के वातायन खुळे रखने चाहिए | मधुसूदन ने राजपूत वीरता 
की रोमांचकारी कहानियों के आधार पर व्वरायुत काव्य की रचना की। 
रमेशचंद्र ने नई प्रेरणा साहित्य में प्रवतित की । दोनों बहनों (अरू 
और तोरू) ने अपने यौवन में विस्मयकारक काब्य-सृजन किया | तोरू 
ने भारतीय संस्कृति का झंडा लहराया परदेश में । रमेश ने भारतीय 
महाकाव्यों का मौलिक अनुवाद किया। महाभारत मनुष्य की संघपमयी 
कथा का प्रामाणिक इतिहास माना जा सकता है। रामायण, आदर्शो 
का गद्यात्मक भविष्य निर्मित करता है | 


मनमोहन ने चिंतनशील विषाद को उदात्त कल्पना के करुण- 
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aka में बाँचा । इसकी कविता. amia और परिचयवर्धक हैं | 
Coat’ में अरविंद ने भारतीय आदी के चिरस्थायी प्रतीक को 
परिपृष्ट किया। मृत्यु परास्त हो जाती है और सब दंग रह जाते हैं | 
यह घटना केवळ भारत में घटित हो सकती है । दैवी अलौकिकता 
क्षणभंगुर लौकिकता पर अधिष्ठित हो जाती है । 
ठाकुर ने, भविष्यवेत्ता के समान, जीवन के वास्तविक सत्य में 
दानिक त्रिकाल-दर्शिल फूँक, आशा का संदेश प्रेषित किया | 
सरोजिनी ने सामान्य में असामान्य का दर्शन किया | अकल्प्य 
अकथ्य होकर काव्य-मय हो जाता है। हरींद्र ने سر‎ भाव में 
संगीत के मधुर खरों का निर्माण किया । 
भारत आस्तिक बना रहा | उसने आत्मविलयन से नास्तिकता को 
पात नहीं फटकने दिया । नित्रैलों का सशक अख ही आत्मनिवेदन 
हे । इसीम पश्चात्ताप का प्रायश्चित्त निहित हे | कवि का मन 
विश्वुब्ध होता है । बह एकांत से घवराता है । स्थूळ प्रजातंत्र में 
सूक्ष्म प्रेम का भाव दौडाने के लिये उत्तेजित होता है। गंगा युगों 
से ब्रहती रही पाप-प्रक्षाळन के लिये | मगर वह अब FEA के 
कदम में बैसती जा रही है। लोग उसक्रे तट पर डट कर घुटते जा 
रहे हैं। सौन्दर्य सदा-बहार हे। वह हर अंग में विद्युत्‌ दौड़ा 
सकता है। कळा उसीके आक्रलन केलिये बेचैन हे । मैने भारतीय 
विचारों को समझने का साहस किया है इन पैक्तियों में | 


राधाकृष्ण मुदलियार 
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PREFACE 

न 

INDIA has been the land of myriad headed gods as 

well as the cradle of the pristine pure speech emanating 

from the hearts of passionate observers of the grand spectacle 

of natural phenomena. Sanskrit attained its refinement 

only after a long period of its wanderings in the realm of 

homelessness and astonishment at the sight of brilliant 
celestial bodies performing their routine functions. 


Prakrit became the pivot of the decentralised 
culture having its roots in the vitality of the indigenous 
soil. Thus the language of the gods was relegated to 
the lot of highly sophisticated in the art of learning. 
Apabhramsa further emancipated itself from the shackles 
of the privileged domination. It originated in the native 
tongues of vast territories only to accelerate the growth 
of self-evolved diction of tiller of the village. 


Modern Indian languages crystallised into definite 
forms, establishing their autonomy in various regions 
about the 12th century. Buddhism gave fillip to the 
revival of all sorts of native expressions. Inscriptions and 
plates treasured the history of the evolution of the 
language. The whole country could boast of one culture 
being expressed in diverse ways. The far-flung areas 
developed into experimental centres of diffusion of cultures 
and languages. Assamese preserved all impacts in a 
historical manner. Bengali also became a breeding 
ground of Hindu and Buddhistic thoughts. Punjabi of 
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the Sth century can be styled as vedic Prakrit. Four 
Hathayogis spoke in popular dialects without being 
trammelled by the fetish of the cultured tongue. 


Urdu represented the synthesis of invading extraneous 
elements and submissive native genius. Only during 
12th century full-fledged languages like Gujarati, Oriya, 
Assamese etc. found literary expressions in definite forms. 


Tamil claimed its roots as growing out of hoary 
past. It brought about harmonious cohesion of all faiths, 
Jains found it to be the suitable medium for their स्याद्वाद- 
Syadvad. Buddhists wove thcir doctrines around the 
popular myths. Saivites viewed life as a vehicle of za- 
laya and fufi-sthiti as represented in the old speech. 
Vaishnavites forcefully gave vent to their feelings about 
the revival of decadent societies. Kural is the meeting- 
place of all schools of independent thoughts. 


Kannada opened the wide vistas of evolution of 
human souls in the form of Tirthankars. 
written by the Jains contain all possible ver 
nuity of life in different literary styles. T 
heralded a new era of emancipation 
socio-cultural cohesion and enriched th 
a remarkable skill of combining pros 
The Dasas took up the thread and puri 
their rare devotional songs of univers 


The puranas 
sions of conti- 
he vachanakaras 
with emphasis on 
e literary styles by 
e & poetry forms. 
fied Bhakti through 
al appeal. 


Telugu gave expression to the epic thoughts of the 


greatness in man. Mahabh 


Malayalam dealt with m 
posed many questions of psych 


Nath Sampradaya was r 
Marathi language. 


undancy, problems which 
ological insight. 


esponsible for the spread of 
Gujerati Preserved secular implica- 
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tions of adventure and love. Munja Rasa is the | 
of the famous exploits of the Malwa Ruler. 


Bhakti cult has been the dominating faith of men of 
literature all over the land and they offered themselves 
at the altar of God only to usher in solace for the man- 
kind. Native culture had to be saved from the vandalism 
of religions. At the same time, the sobering influence of 
Muslim Saints made possible the integration of pantheistic 
ideas. Revivalistic movement spread in all corners only 
eto recapture the glory of India's past. Ramayana & Maha- 
bharat became the repository of culture and literature. 
All the themes were borrowed freely from the common 
source. 

Mangal Kavyas of Bengal provide us with honest 
information about the living merchants and artisans. 
Premanand of Gujerat tries to weave the romantic past into 
the vitals of the Present. Bhanja of Orissa presents the 
stories in colourful settings of far-flung territories and 
men. ‘The folk-songs were popularised by Damodar and 
Mugpbil of the Punjab. Hindi poets tried to discover them- 
selves in romantic rhetorics of Sanskrit, Tirumalarya of 
Kannada exploited the religious myths and legends to 
delineate contemporary life. Srinatha of Andhra port- 
rayed a commoner and his problems in the most realistic 
manner. Moropant of Maharashtra introduced classical 
renascence in the proper context of mortals. Lucknow 
became the centre of highly sophisticated literature. 
Everything became exotic and strange in fancy and diction. 


From the days of Sankara Dev, Assamese preserved 
history as an important phase of literature. Fiction was 
made to subserve ; the needs of actual life. Buranjis of 
Assam present a correct picture of the country. Folk 
Poetry reached the zenith of perfection in Kathakali of 
Malayalam, Yakshagana of Kannada and Powadas of 


3 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
Marathi. The wandering saints tried to evolve a common 
pattern of literature fully drawing upon interprovincial 
exchange of styles and vocabulary. 


Indian renaissance introduced revolutionary changes 
in cultural activities. Raja Ram Mohan pleaded for 
social reforms only to infuse life into the custom-ridden 
classes. The missionaries tried to discover the soul of 
literature only to spread their religion by persuasion and 
social service. Assamese is very much indebted to such 
pioneers. Dalpatram and Narmad of Gujerat tried to 
absorb the healthy influences of the west. Bharatendu 
preached the use of the native tongue which was sup- 
pressed by artificially cultivated Urdu and overriding 
English. Chiplunkar grasped the critical way of life while 
assimilating the growing elements of Western literature. 
Punjabi saw a new awakening at the hands of Sharadha 
Ram, Lala Lajpat Rai and others. 

Modernism spread to the corners of Orissa and Bengal. 
Fakirmohan and Madhusudan Rai spearheaded the new 
literary movements. S. Aiyar published numerous Tamil 
classics in the light of western thinking. Telugu experi- 
mented with new forms of literary expression. The word 
became more effective and powerful in the hands of new 
writers. Kannada language was revived by missionaries 
who systematised and modernised ३६, Kerala Verma 
disseminated new ideas in the hackneyed field of Malaya- 
lam. Journalism created a new form of literature through- 
out the length and breadth of the country. The move- 
ment against the British was built up on the solid found- 
ation of polarisation of ideas found in native language. 


Sanskrit: 


Sanskrit died its own death to live eternally through 


the living languages of India. The complexity of gram- 
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mar must have been the result of the efforts made to bring 
about uniformity of rules in the dialects prevailing | 
ancient India. The cultural conquest was achieved in the 
production of classical dance, drama, music and sculpture. 
The horizons of thinking were receding in the field of 
philosophy and religion. The sciences covered a vast 
range of stars and worlds. The erotic literature held sway 
upon the fertile minds of dilettantes and connoisseurs of 
art. Thus divine speech became the powerful vehicle of 
expression for all seekers of knowledge and power. Saints, 
reformers, religious heads and scholars drew freely upon 
the inexhaustible treasure of esoteric and metaphysical 
probings as found in it. Pocts drunk at the fountain of in- 
spiration and revelation couched in highly artistic terms, 
Litcrary criticism dives deep into the depths of poesy. 
Thus, Sanskrit has been transcending all bounds of tradi- 
tion, custom, dogma and doctrines of times. ‘Anyhow, it 
became the hand-maid of soulless conservatives who stifled 
the all pervading developments of a potential medium. 
Kalidasa has survived the onslaughts from every quarter 
only to remind us of the eternal values of literature. It is 
a divine pleasure achicved within the frame-work of mun- 
dane mortals. 

Without adhering to the conventionalism, I tried to 
tread a new path. Man tries to come to grips with the 
evasive revolutions of nature. Determination is writ large 
on the forehead of resolute. He leaves a permanent stamp 
upon the divine consciousness. He wails only to muster 
courage with the ultimate aim of subduing the impediments, 

Soul is imperceptible and incontrovertible. The 
personification of soul is palpable nature which lives in the 
mortal frames of a human being. The immortality is 
achieved by the ephemeral beings in the realisation of 


greatness of soul. 
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Sanskrit never tired of plunging deep into the time- 


lessness of the oval universe. The seminal idea sets in 
motion a continuous chain of creations, The empire of 
Elysian delight annexes all the frontiers only to form in- 
divisible sovereignty of the sway of heart. 


Assamese: 


Sanskrit reigned supreme in the land of Prachya 
Magadhi. Hindu religion exercised its dominating influ- 
ence through the vehicle of refined language of gods. 
Vaishnava movement gave a fillip to the growth of native 
genius. The Kings of Assam had been the passionate 
lovers of pure knowledge. Harupeswara and Durjaya 
became the great centres of learning. The great pandits 
of Assam could express different views fearlessly and 
impartially as found in smritis. Assamese had been highly 
sensitive and sagacious as to grasp the subtlety of liter- 
ature. King Bhaskara Varma presented a book to his 
friend Harshavardhana which contained pithy sayings 
saturated with best sense. The people of Assam had been 


instinct with the spirit of soaring high into the regions of 
melodious tunes. Every season represented the divine 
music. 


Thus people themselves danced to the tune of 
everchanging Nature, 

The great 
166605۰ 
The m 


philosopher Dak held Sway over the intel- 


He had a vast range of solutions for all problems. 
agic of Kamarupa was meant for 
panaceas. Hema Saraswati 

respected in the court of Karna 
was the great 


preserving the 
and Harihar Bipra were 


ta rule. Madhab Kandali 
sst poet of Assam who revived the sweet 
language having released it from the shackles of Sanskrit. 

Sankardev enriched the lan 


i guage with his superb 
understanding of human nature. 


He introduced Dharma 
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in its mellifluous forms. Bhattadeva translated Gita 
Bhagavata into attractive prose. Madhab Deva pleaded 
for the socialisation of love which became the property of 
the commoner. 


ijonaki magazine became the nucleus of all littera- 
teurs, Bezbarua was the man of the masses. He conversed 
very intimately with all sorts of people. 


Power of Mercy has been hailed by great saints of 
Assam. The lofty heights of hills proclaim the glory of 
the independent country. The Kings were known for their 
valiance and magnanmity. The rivers of Assam flow 
swiftly to become vast seas. The plains received them with 
open hearts. The opium-eating people killed the soul of 
Assam. The people are rising from age old slumber. 


Bengali: 


Poems are nothing but the link between human heart 
and divine soul. This is fully illustrated in charya padas. 
The great Chaitanya infused new life into vaishnava 
lyricism. He represented deep sentiment, unflinching 
devotion and the rapturous delight as experienced in the 
sight of supervening consciousness. Krittibas and 
Kashiram Das had influenced the life by glorifying self- 
abnegation. 


Mangal Kavyas introduced fervour of religion in the 
minds of aborigines. Songs of Gopichand aud Mynamati 
proved to be the whisperings of mystic soul which yearned 
for total emanicipation. 

Sahajiya songs established the greatness of human 
feelings. The Baul songs indicated the truth of heterodox 
catholicity of outlook. Sakta padavali initiates beati- 
fication of soul by singing of the glory of Mother. Ram- 
Prasad heralded the rise of pure religious poetry. 
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Bharatchandra in his Ananda Mangal foresees the 
modern spirit. He makes fun of the degraded society. 
He employed more literary artificiality than devotional 
sincerity. 
The establishment of Fort William College had 
completely revolutionised the attitude of rulers towards 
the ruled. Bengali became a potential instrument as a 
result of the yeoman service rendered by Ram Mohan. 
Tattva Bodhini Sabha founded by Maharshi Devendra 
Nath Tagore was responsible for creating copious literature 
in Prose. Michael Madhusudan Datta brought about a 
synthesis of East and West. He freed the verse from arti- 
ficial inhibitions, D. L. Roy became a writer of All India 
importance because he gave vent to the patriotic feelings. 
Bankim was proud of becoming a teacher through literary 
art. The insemination of culture is the ideal which does 
not conform to the injunction of any sort. Sharat searched 
for beauty in the most obscure corners of victims of society. 
Tagore blended every thing in indissoluble symphony. 

I have tried to analyse the modern consciousness in 
my poems. The present age has become highly sensuous 
and sensual. Chetana is groping in the dark to cull the 
flower of culture. It is rent by internecine feuds and 
selfishness. Buddha can very well be remembered for his 


sublime message. Tagore moulded the physical mind in 
metaphysical frame only to steal a march over the power- 


ful time The land of agricultural Bengal has been tossed 
by fate. Yet God saves it from ultimate ruin. 


Oriya: 
The language of sons of the soil remained neglected 
and forgotten by the dominant forces. Orissa is the land 


of perfect harmony bred on the fusion of faiths. Sarala 
Das owed his origin to the simple folk ploughing the 
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mother earth. YARN Bouvan Markus banat th its 
appeal to the conscience of the peasant. He suffered from 
self-mortification only to infuse humility into the surroun- 
dings. 

Pancha Sakha became the communion held. by five 
friends with Muse. The five Dasas produced a vast trea- 
sure of literature. Balaram Das’s Ramayana appears to 
be indigenous. Jagannath Das’s Bhagbat is the spiritual 
companion of toiling masses. Gopal Krishna sung the 
sweetest poetry. Brajnath Badajena’s language demon- 
strates the floridity of mind in its brilliant colours. 

Fakir Mohan has assimilated every thing exotic. in 
appeal, Radhanath finds supreme bliss in limpid waters 
of Chilka Lake. Madhusudan being the personification 
of self immolation is keenly aware of the supreme. Gopa 
Bandhu saw India through Orissa while trying to visualise 
the great cosmos. Godavarish Mishra has produced 
highly finished pieces of art. 

I have attempted to understand Orissa in my poems. 
Orissa was exploited because it was very humble. Now, it 
has awakened itself to face all dastardly attacks of exploi- 
ters. The beautiful land of age-old temples will surely 
become a centre of salvation for all seekers. Audra Desa 
is full of amazing Nature which appears in splendorous 
colours. Dharmapada died unknown only to strengthen 
the future of his dear ones. Life attains perfection only 
in self-effacement. 

Gujarati: 

Padaliptacharya, the author of Tarangalola stressed 
the importance of love as the only factor recurring in 
various births, Hemachandra, the versatile genius created 
a regular tradition of learned disciples. After the conquest 
of Gujarat by Alauddin Khilji, many poets sought shelter 
in the rural areas and started writing in the popular 
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wrote in Gaurjar Apabhramsa, Narsi Mehta of Junagadh 
wrote poems steeped in philosophy of devotion. Samal- 
bhat narrated stories meant for enlivening wisdom and 
fascinating heart. Premanand .could sing continuously 
to exalt the soul. 


Akho condemned the pseudo-poets as the great 
dissemblers and egocentrics who aggrandised every-thing 
for themselves. Dayaram proved to be an accomplished 
artist who could wield the magic pen wonderfully. 
Narmada became the precursor of revolutionary changes 
which were to take place under the British rule. He 
attacked ruthlessly the citadels of monopolies of all types. 
Divatia established the sublimity of lyrics in giving expre- 
ssion to the hidden soul. -Nanalal sung for the people 
through Bhajans. Khabardar represented the people by 


writing Bhajans. Gobardhan Tripathi’s novel Sarasvati- 


chandra is the monumentary document of modern age. 


I have depicted poetry as a bird which rises to the 
only to come down to the earth. Poets like Rajendra 
Shah and Niranjan Bhagat are trying to grasp the exact 
significance of reality. Gujarat became the hunting 
ground of invaders. The masses suffered miserably only 
to love the country. Queen of Kanhadade’s message of 
self sacrifice is an cye-opener. People of Gujarat are 
enterprising adventurers who risk everything like the 
water Particle. Poet seeks the fulfilment of his illusion 
in the realisation of his freedom along with others 


sky 


Marathi: 


Mukundaraja can be styled as the father of Marathi 
poets. He wanted to democratise knowledge whi h was 
the sole monopoly of the Previleged, Mie Dr es w 
shwar fostered the language with great care : Though 
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his brother subscribed to the philosophy of Nath | 
he initiated a reformist cult known as Varkari Pantha. 
During 12th and 13th centuries literature spread to the 
proletariat, Namdev and others worshipped Saraswati 
while discharging their professional duties. Mahanubhava 
cult, though abstruse in its content became intelligible 
during the present century due to the efforts of research 
workers. Eknath fought the inequities practised by 
casteists. Mukteshwar also upheld the cause of people’s 
language. Tukaram’s abhangas are surcharged with 
perspicacious insight into human nature. Ramdas proved 
to be a practical philoscpher trying to guide the destiny 
of Hindus. Many Muslims wrote on Hindu topics. They 
became one with Hindu culture and philosophy. Apte, in 
his novels, tried to mould everything to create a harmo- 
nious whole. Keshav Sut wrote independently and 
subjectively unmindful of the rigid convention. Gadkari 
and hombre soared very high into the regions of pure 
beauties, Girish and Madhav Julian are responsible for 
introducing different types of lyrics. Individualism is 
flourishing in Marathi in as much as the poets have 
become the innovators of fancy and wit. 


In my poems, I have analysed the fate of a martyr. 
Land of Maharashtra can boast of such heroes who fought 
for others. The peasant works hard to make others 
sophisticated and snobbish. Nature appcars in its gorgeous 
set up on both the sides of the Ghats. The emotion of love 
knows no bounds. It is highly attuned to the changes in 
nature as seen in Lavanis. 


Panjabi: 

‘The ambrosia of life resuscitates the werldly life only 
to make it exquiste and aesthetic of heavenly order. Soma 
is nothing but the pure essence extracted from the deepest 


11 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
self. During 8th, 9th and 10th centuries Kanphatia 
Jogis propagated the supreme ideals of high moral inte- 
grity illumined by immanent consciousness. Vadda Kaha 


of Gunadhya might have been the singular example of 
Bhuta Bhakha. 


Masud, Chand Bardai, Khusrau, and Baba Farid 
enriched Panjabi by their unique contribution to literature 
of thought and emotion. Farid’s Slokas and Padas may 
be the earliest forms of Lahori. Nanak can be recognised 
as the father of chaste Panjabi. He was a great traveller 
who learnt the lessons of life in Strange countries. He had 
harmonised all elements of wisdom, devotion, action and 
nature. He had been a Yogi who reconciled pragmas 
and dogmas. Everyone should sing the song of life. Life 
ought to be haven of dulcet music. 


Krishnalal composed Mahabharat, Gurdas Valiram 
and Bulhe Shah tried to evolve an integrated personality 
of Indian culture. Guru Govind Singh can be styled as 
poet-warrior who fought hypocrisy and fanaticism with 
religious zeal and missionary fervour. 

Hir Ranjha, Punnun Sassi, 
Sohni Mahiwal represent the cons 
the dissolution of the self in the su 


Mirza Sahiban and 
ummation of love in 
preme. 

Ajit Singh and her 
the production of mas 


Singh tried to awaken the militant Society of Sikhs, In the 


be recognised as th 


, e real 
literature, Pp 
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Lake glistens with rippling waves. Panjabi tries to 
capture it by floating smoothly over the lustre. Land of 
the Panjabi has experienced cataclysmic changes in the 
course of history. Nothing is impossible for a resolute 
soul, Marauders conduct depredations mercilessly in the 
frontier. However, modern imperialism enslaved the 
brave country only to make it fight for others like mer- 
cenaries. So have I viewed the land of the Panjab. 
Sindhi: 

River Indus runs through the arid areas of the cradle 
of civilisations. Muhammad bin Qasim preached the 
tenets of Islam with religious fervour. He challenged 
the decadent society torn by personal jealousies and rigid 
superstitions. The western frontier of India bore the 
brunt of attacks by warriors from across the borders. 
Sindh became the hothed of intrigues and conspiracies 
during the periods of pre and post-Islamic days. Lingui- 
stically, the language developed independently as Vrachad 
Paishachi. The people’s specch could be as robust as 
powerful. It has its own peculiarities of pronunciation, 
Many sounds are musical and sonorous. The west coast 
languages are full of symphonous nasalisations of mellow 
flow. Even the inarticulate sounds of animals can very 
well be rendered in articulate human opcech. Besides 
every word should end at least in short vowels which are 
almost inaudible. It is full of original vocabulary. Most 
of the words can be traced to Tadbhava origins. Yet 
there are innumerable words which have preserved the 
purity of Sindhi Janguage’ Without using even one word 
of Arabic or Persian or Sanskrit, Sindhi thinker can 
express most abstruse idea in singularly variegated 
expressions. 

The liberalisation of bigotry and dogmatism appea- 
red in definite practice of fundamental principles of 
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religion. The farmers of Sindh known as Hari loved 
the rugged soil only to exercise chastening influence 
over their rulers. Sufism having undergone great 
suffering at the hands of unmitigated codified 
traditions of religion, became very receptive and inceptive 
in its approach to humanity. Sindh can be divided geog- 
raphically into three zones, Jar, vicholo and siro, ie., 
lower, middle and upper. Similarly Sufism spread in 
these areas rising from desert to mountains on the border 
of Baluchistan. Abdul Latif wrote a testament which 
can be repository of words and meanings. His Shah-jo- 
Risalo is the beacon-light shining in the wilderness. He 
is styled as Hafiz of Sindh who fought for liberal think 

of emancipated souls in Iran. 
employed to render the 
Afterwards Arabic script was adapted to new surround- 
ings to suit the requirements of fusion of cultures of 
Arabia, Iran and Sindh, Vanika was also used by Hindu 
merchants which could not become popular with liter- 
ateurs, Kishanchand Bewas, a Hindu, responded to the 


clarion call of humanitarians who wanted to raise the 
banner of liberty and brotherhood. 


ing 
Landa script was widely 
native genius faithfully. 


The peasant ie Kurmi i 


h S the beloved of God. The Sufi 
Saints are the guides of 


the innocents, They bring about 


Mother’s image 
tive language. The child is the 


tly in Sindh. The dew dro 
narrate the heavenly tale. 


Pushto: 


The inhabitants of hills 


i Brow like rocks, 
severe as well as benign in 


their approach t 
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beings. They breathe free air only to live to the fullest 
extent. In Rg. Veda, the language of the frontier is 
named as Paktha, In the sixth century Varahamihir calls 
it as Avagan, In puranas it is known as Aswark. The 
land can be divided into two regions as Yaghistan and 
Roh. Legend tells that the grandson of Saul, Afghan 
was responsible for acute pangs of birth which his mother 
suffered in groans. Therefore Afghan ie, lamenting came 
into vogue as the name of the country and people. 


Pushto is very rich in synonyms. Different tribes of 
no man’s land can boast of virile vocabulary. Guttural 
pronunciation is the native mark of the language. The 
word Gar, ie., hill is also as hard as the rock. 


All the conquerors had to pass through passes of 
frontier. Their records were preserved in the historical 
accounts. History of the conquest of Swat may be called 
as the first literary piece in Pushto. Pir-i-Roshan, the 
religious leader, was responsible for the voluminous 
production of literature. 


Khush-hal Khan, a warrior-post, produced sweet 
poetry. He wasa romanticist-cum-adventurer, who could 
love and fight. The professional singers known as Dums 
could retain and propagate pushto literature. 


Modern language has immense potentialities of deve- 
lopment. Many literary works of the world are translated. 
The expressive power of the speech is usefully pressed into 
service. Many Zalmi ie youths have taken to the worship 
of the native tongue. 


The brave soul fights the battle to keep aloft the 
message of consciousness even amidst freezing snow. Man 
has the will to live. Even the barren soil fructifies. 
Religion is practice for the tribesman. He struggles only 
to survive jealousies and animosities. The hills are full of 
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sources of love and is not satiated. So the land of Pakh- 
toonistan has impressed me, incessantly only to inspire. 


Hindi: 


The conglomeration of dialects of Madhy Desha may 

be classified as a distinct unit of homogeneity developed 
out of affinities of all sorts. The Apabhramsa became the 
indigenous sproutings shooting forth from the soil. Jainism 
was the oldest school which propagated grand ideals of 
evolution of man through the medium of local speeches. 
Siddhas had been the self-evolved units of human con- 
sciousness, They also toured the coutry and conversed with 
the people in Apabhramsa. Naths had been the great 

reformers who preached their philosophy in the intellegi- 

ble manner. Buddhism died its own death after suffering 

a rapid deterioration involving moral turpitude. It also 

once worked for popular regencration and amelioration. 

It lost its soul as soon as it adhered to pretentious rituals. 


Bhakti was the only solace for the tormented and exploited 
souls, 


Kanauj became the centre of universal 
Bhasha Kavyas were written during the days of prosperity 
of the kingdom. Alhakhanda and Raso however prescr- 
ved the glory of people and the rulers 
languages. With the fall of Hindu St 
into the minds of men of letters. 
inactivity Akbar appeared on 
synthesis of discordant elements. 
first poet who could feel the pulse 


learning. 


in the native 
ates defeatism crept 

After a short spell of 
the scene to attempt a 
Amir Khusrau was the 
of the people. 


ye & 
Vaishnava cult caught the imagination of the people 
Manas can be described as the honest 


humanly nurtured God. Surdas 
the decadent Braj, 


document of 
infused vitality into 
He plunged deep into the mysterious 
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universe of the mind. The self-autonomous saints like 
Kabir raised the standard of open rebellion against the 
citadels of reaction. Muslim poets like Jayasi faithfully 
served the people by restoring the language to a rank of 
honour. During Sringar Kal, Keshav and Bihari wove 
wonderful fancies in the fabric of high-flown phraseology. 

Bharatendu strengthened the contents of sanskritised 
Khari Boli. Jayashanker Prasad embellished it with ornate 
style and lofty imagination, couched in deep philosophy. 
The modern Hindi is fast becoming a language of inter- 
national importance as it is being fostered by elements 
drawn from various corners of the country. 

Man, by a social contract arrived at in inner con- 
sciousness, paves the way of organisation. Language is 
one of such systems which create endless links. In Chaya- 
vad, animate loses itself in inanimate. The benumbed 
procreates the keen sensibility. Moonlit night assumes 
susceptibility and provides heavenly delight to the roman- 
tics. Demagogue misuses the popular speech. The demo- 
crat is deprived of vocal expression. The souls pine for 
imaginative sympathy. Inter-communication facilitates 
the spread of concord. I see in Hindi distinct possibilites 
of such understanding. 


Urdu: 


Sauraseni Prakrit, confronted by languages of middle 
east, developed into a synthetic expression, very much 
adapted to the conditions of a military camp. Punjab 
was the meeting place of all hordes swooping upon the 
plains. Even Babar, an uneducated rustic, had to depend 
upon a dialect which could assimilate all the elements. 
Sufis were responsible for giving literary finish to such a 
speech. Delhi, the gateway of India, could stand as 
bastion of such a robust language. Curicusly it had its 
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Kingdom worked for its spread. Gesu Daraz of Gulbarga 
could explain his mysticism in Merajul-Ashiquin. During 
15th and 16th centuries, Sufism became the respected cult 
of all pacifists and reformers. At the same time Braj and 
Avadhi were being cultivated by Hindu and Muslim 
authors of the North. Nauras and Sabras can be mentioned 
as the chaste examples of Khari Boli. 


In spite of the pillage carried out by Nadir, the poets 
of Delhi remained steadfast in their love of poetry. Hatim, 
Arzu, Abru, Naji and others exalted the status of Khari 
Boli by lending it their imagination and diction. Mir- 
Dard and Sauda could give vent to their feelings regard- 
ing social degradation and stateless anarchy prevailing 
during the days of the fall of dynasties. Lucknow became 
a new centre of culture and learning. Nazir of Agra 
wrote poetry for Indian people. Nasikh was busy with 
rhetoric - perfection. Atish was engrossed in subtle senti- 
ments. Pandit Nasim cultivated the artistic technique. 
Ghalib very successfully employed Urdu for expressing 
abstract ideas of life and death. Iqbal wrote for the 
spread of welt anschauung through the mirror of Islam. 
He bestowed upon the language immense strength and 


vigour. Josh appears to be a herald of revolution. He 
achieves wonderful gras 


P of fertile imagination only to 
enthuse the youth. j > 


9 The message of love grips the heart whereas the 
injunction of didactic approach benumbs it 


Urdu poetry became the victim of conservative tradi- 
tion which could only be freed by humanistic liberalisation 
The soul of language reflects the supreme Spirit which is 
common to all. The political dispute between Hindi and 
Urdu had desecrated the holy atmosphere of pure expre- 
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ssion. Only the spectacle of beauty can cast luster ove? 
the blasphemous minds. Lingua franca is not made by 
perfunctory order of authorities. On the contrary, it is 
evolved in the day to day life. The bane of democracy 
has spread the contagion of parasitic exploitation to the 
detriment of everything. The unadulterated emotion 
becomes the cynosure of poctic eyes. When the words 
fail the feeling assumes form in the hands of an artist. 
Urdu is potential enough as to render such miraculous 
things in a lucid form. 


Kannada: 


Since second century, Kannada has been enriching 
itself in the lap of Sanskirt. Thorough synthesis of 
languages and cultures has been accomplished in the 
speech of the south, Kavirajmarga was a book written 
for the guidance of poets. The literary activities of the 
country had attained a great finish and polish as the 
author made free use of Kannada mainly depending upon 
its vitality. Pampa in his Adipurana emphasised the 
point that universe had undergone countless changes. 
Many great lives lived only to bequeath their noble tradi- 
tions to posterity. Ponna was a supreme master of the 
art of Poetry as claimed by his supporters. Ranna was 
the incarnate of pure delight of divine Muse. 


During twelth century, there was a great conscious- 
ness among the people who were anxious to welcome any 
reform. Virasaiva movement had democratised every 
place of vantage to the great benefit of the downtrodden. 
Basava, Allama and Akka held communion with God 
through the mute souls of the oppressed and the afflicted. 
The new metres Ragale and Shatpadi revolutionised the 
literature to such an extent that it became very popular 
as well as artistic in appeal. Champu was very well 
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cultivated by Nemichandra, Janna and Andayya. During 


the benign rule of Vijayanagar Chamarasa wrote a 
biography of Virasaiva saints. Kumara Vyasa wrote 
Bharata only to illustrate human life as being shaped by 
the unknown. Purandara Das and Kanaka Das sung 
for the people only to alleviate their suffering. Ratna- 
karavarni visualised the great cosmos of life as a 
harmonious whole. Sarvajna, master of Tripadis, laughs 
at the foibles of men and socicty only to whip them up 
into proper action. Shadakshari could employ his fancy 
for the benefit of understanding the subtleties. 


During the present age Muddanna’s Ramaswamedha 
is full of eternal questions of philosophic importance. 
Bendre has sung for all classes with great zest and gusto. 
Puttappa has tried to blend all isms into one aesthetic 
vision which can capture the entire. Madhura Chenna 


could trace the whole creation as originating from the 
innermost regions. 


Any manifestation of nature bewitches the mind and 
soul of the sensitive. Attraction and Absorption are the 
intrinsic qualities of the beautiful which pervades the 


appreciative genius. Modern poetry is very much influe- 


need by the throbbings of nature, Description is not the 


objective of poetry. On the contrary mutual scrutiny has 
become its spirit. Rainbow is the symbol of such inqui- 
ries, the present day man is endowed with the power of 
investigation as to trace out God in ood and flesh. Yet 
he does not behave like a natural ing. The money 
economy has subjugated all values of life. So death is 
stalking forth proudly resulting in extinction of every- 
thing good. Youth is the apogee of divine exultation and 
exaltation. Everything develops to such an extent that 
there is a grand spectacle of floridity, 


ह : comeliness, genialit 
combined with exquisite beauty. on s 


I found all these ele- 
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ments in Kannad which is resurgent and insurgent in ۱ 


world context. 


Tamil: 


Siva is supposed to be the father of Tamil which 
developed in the sacred ashes inherited from the timeless 
past. Agastya systematised it by regulating the phonetic 
laws and semantic principles in the form of a grammar. 
‘Tholkappiam, that is, old poetry, enumerated the ele- 
ments of etymology, morphology and poesy. During 
third century B. 0. many anthologies were compiled 
which spoke of the glory of pure Tamil. Tirukural could 
be considered as liberal testament designed for the benefit 
of free thinkers. The great Pandya kings established a 
common forura at Madura meant for adjudging the liter- 
ary values of original work. Silappathikaram and 
Manimekhalai were the monuments of undying spirit 
immanent in chastity and abnegation. Tirugnana Sam- 
bandar proved beyond doubt the utility of life and 
removed the confusion created by Jain recluses. Tiru- 
mangai Alvar, a Vaishnavite and Manikavasagar, a 
Saiva, dealt a death-blow to Buddhist and Jain reaction- 
ary cults. Man’s emotions give birth to supreme force 
which makes life worth living. Tevaram and Tiruvasa- 
kam of saivites and songs of vaishnavites created a sense 
of confidence and community of feeling. Chintamani 
written by a Jainaymonk enhanced the literary value. 
Veera- soliyam yyitten by a Buddhist adumbrated the 
principles of grammar. Thus, they exercised a great 
influence over Tamil. 

Kamban’s Ramayanam was a unique contribution in 
as much as it was a conclusive evidence of deep insight 
as displayed in understanding human nature. The con- 
quest of Kalinga by a Chola king was glorified by Jayan 
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Gondan in glowing terms in keeping with the traditions of 


the classics. Saiva Siddhantam might be considered as 
the matchless product of contemplative mind of Tamil- 
nad. Manipravala Style was employed by Jain and 
Vaishnava writers. Sripuranam and Tiruvaimozhi were 
the excellent pieces of literature. Kumaraguruparar 
propagated the ideals of philosophy and Tamil culture in 
the distant north. 


Bharati, a modern poet-saint, awakened the suppre- 
sed masses. He was a patriot fired with the zeal of a 
crusader, who was ready to sacrifice everything for the 
emancipation of the enslaved humanity. Ramalingam 
Pillai idealised Gandhi to such an extent that it became 
the cardinal faith of millions. 


Humanism is nothing but positive theism, Alertness 
of soul essentially creates favourable conditions for the 
well-being of one and all. Tamilnad has been encountered 


by inclement nature. Yet, the sweet flow of Bhakti has 
irrigated the barren soil. 


The land of temples and monasteries has been the 
abodes of mystical soul. The quest for the ultimate is 
always shrouded in nebulous light. The religious philo- 


sophy has been the sheet anchor of the teach 


] ings of all 
Saints. 


Thus they transport the tortured minds to such 
regions where all horizons embrace, 


has proved to be the sacred land ० 
their dear gods live in trance. 


The heavenly bliss 
f the Tamils where 


: I think that the southern 
country bordering the east coast has been nurtured in the 


fertile past in order to make it face the barren present 


Malayalam: 


Sthanuravi, King of Kerala, made use of Malayalam 


in his inscription during the 9th century. Ramacharitam 


22 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


was of religious significance as the title denotes. | 
13th century unniyadicharitam and unniyachicharitham 
depicted in a grandiloquent manner the meretricious lives 
of courtesans of the royal court. Thus the carlicr litera- 
ture is singularly mundane and materialistic in its contents. 
Unni Neeli Sandesam was an exquisite work of magnificent 
expressions scintillating with the flash of imagination and 
the depth of sentiment. Surprisingly a book known as 
Qilatilakam was written in Sanskrit about comparative 
philology and Malayalam poetry. Ancient Malayalam had 
assimilated the best elements of Sanskrit. Quotations taken 
from sandesas and prasasti kavyas pointed out clearly the 
originality and richness of old literature. In Padyaratna 
one could find lofty descriptions of heroines of accompli- 
shed manners. 


During 15th century Malayalam was swamped by 
overshadowing influence of Sanskrit. Punam Nampoothiri 
wrote Ramayana Champi which could be considered as 
quintessence of synthesis of two languages. During 
second half of 16th century, the leader of Viradam school 
Kannassa Panikkar wrote Ramayana which might be a 
mere translation Madhva Panikkar wrote Bhagwad 
Gita which was the earlier version in spoken language. 
Cherusheri created a new standard and style by writing 
Krishnagatha. Ezhuthachan translated Adhyatma Rama- 
yana which became the most popular scripture. His 
Harinama Kirthana propounded devotional principles 
while preaching deep philosophy. During 17th, 18th and 
19th centuries Kathakali literature was produced only to 
encourage the artistic talent. Ambarisha Charitam and 
Nala charitham are the unique pieces of art as they set 
forth grace and charm in music, acting and composition. 


Kunchan Nambiar made use of classics for the sake 
of improving the societies. He voiced the feelings of 
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common man and revolutionised the literature for the 


benefit of the people. Ramapurathu warrior wrote for 
the sons of sea only to beguile them. Mamamgodhara- 
nam written in epic style glorified the Zamorin of Calicut 
and revived the festival of Mamankam. Kerala Varma 
and Raja Raja Varma tried to revive interest in classical 
works. 


Many Mahakavyas were written ia imitation oft 
Sanskrit works. Vallathol wrote Ramayana and Citra- 
yoga. Asan wrote Khanda Kavva known as Vina Puvue 
Sankara Kurup wrote poems of all types. He blended 
realism with idealism, The modern 90309 has achieved 
vastness of sustained interest. 


God is mystically romantic in the act of creation. He 
undergoes dynamic shifts in his attitude. Literature 
reflects the supreme in its ideas and expressions. Poetry 
brings forth the benign shadow of divine grace on the 
face of earth. Human life affords immense potentialities. 
Immortality kills the growth of consciousness. Nature 
appears splendorous in ils regular rotations, The intimate 
observation elevates the mind to the sublimation of bliss. 


I have expressed such feelings which find scope in modern 
Malayalam literature. 


Telugu: 


All he vestiges of Buddhism and Jainism were cle- 
verly obliterated by astute Brahminism Before llth 
century, vedic religion was Virtually not in vogue 
Satavahanas were great defenders of (रम Dh 
kataka and Amaravati had earned 
Buddhist learning. 


since 
anya- 
ام‎ great reputation for 
८ : 1 Juna lived in Andhra whose 
ame as a thinker spread to the distant corners of tl 

country. Sanskrit and Prakrit killed the native eat, 8 


24 


ibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


= फि कजा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
such an extent that Telugu was seldom given encourage- 


ment. Perhaps Nannayya wrote Mahabharata in Telugu 
only to rejuvenate vedic faith as well as to replenish the 
indigenous tongue with vitality. Telugu became over- 
burdened with Sanskrit vocabulary. Tikkana, warrior- 
poet, lent a great deal of realism to exciting and interes- 
ting anecdotes. He was a creator of language and metre. 
He excelled even Brahma in creative fancies. The rest 
of Mahabharata was completed by Yerrapragada. Soma- 
natha struck a dissenting note by writing Basava purana. 
He employed Dwipada only to make knowledge reach the 
common people. 


During 15th century Srinadha and Potana dominated 
the scene of literary activities. Srinadha was voluptuous 
in his attitude towards life since he was the protege of the 
court. He translated most difficult Naishadha of Harsha. 
Kridabhiramam was one of the original poems written in 
Telugu. It describes various realistic situations and 
gives lot of information about social life. Potana despised 
artificial life and was fearless in his denunciation of pomp 
and dignity. His Bhagawata has become inmortal in the 
sense that the people of the village have preserved it on 
their lips. 


Peddana wrote ‘Manu Charitra’ which contained 
highly poetic beauty. Timmana depicted the life of 
Satyabhama in a delicate and soft manner. Krishna- 
Devaraya also wrote his great poem Vishnu Chittiyam. 
He portrayed the lives af Alwar nd his daughter Andal 
in a highly literary style. Durjati wrote Kalahasti 
Mahatmyam in a crystal clear manner. Panduranga 
Mahatmyam was composed by Tenali Ramakrishna in a 
succinct and terse way. Surana had a new story for his 
poem only to blend divine and human characters. 
Vemana, who wrote Satakas, was a philosopher who 
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rationally" छी हु FF Pavan paigawayBonatisna versatile 
genius who spread the cult of Telugu beyond the borders 
of Andhra. 


Tirupati Venkata Kavulu worked like frenzied 
crusaders for reviving Telugu poetry. R. Subba Rao has 
been the leading lyricist. Sri Sri has revolutionised 
language and literature because he marches ahead of 
times. N. Subba Rao exalted the rustic language to the 
honourable place of literary value. 


The sacred rivers and tanks have been the mecting 
place of people coming from all directions. ‘The cultures 
as well, flourish only in the mutual concourses of ideas 
and happy recourse to sympathies. Andhra has absorbed 


all elements of Sanskrit, Prakrit and Telugu only to be* 


come a sacred means of realising human experiences. 
Whatever is left by ancestors becomes the property of 
future generations. The foot-path has been the perma- 
nent record of mortals. Telugu kings extended the fron- 


tiers of knowledge and empire only by laying down found- 
ations of contacts. 


In my poeMabout ‘ Vagapulo Velugu’ I have made 
use of singular verb for plural nouns only to emphasise 


the unity of object. Poetry results from mental tribu- 


lation and emotional agitation. Life continues to exist 


only by incessant pulls from the unknown regions. Modern 


poetry has expressed all experiences with scientific 
preciseness, 


Persian: 


King Darius I was very proud of his Aryan descent 
as seen from his rock inscriptions, 


Aryavarta has undergone the Phonetic 
Iran. The rule of Jamshid has usher 


Airanvaejo, i.e. 
change to become 
ed in golden age 
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which saw the glory of prosperous humanity. He was the 


protector of masses and never arrogated to himself pro- 
phetic powers. Jam-i-Akhtarnuma might have been 
telescope which was used for observing distant stars. The 
knowledge flourished to such an extent that it was used 
for the amelioration of down-trodden. Unfortunately 
Jamshid faced a crisis when he lost all sense of proportion 
being power-intoxicated. Zarathushtra, a monotheist, 
propounded pantheism as the positive realisation of 
Ahur Mazda. Noushirwan enjoyed life luxuriously and 
majestically. Mazdak preached communism and shunned 
money and women, He was a renegade according to the 
orthodox section. His idealogy was razed to the ground. 


His followers were brutally hunted 
kad 


Arab conquest devastated the Iranian spirit. The 
native tongue was suppressed ruthlessly. Iranian was 
forced to adopt Arab customs manners and language 
with the result that Persian became the handmaid of 
Arabic. Yet Islam introduced revolutionary changes in 
the body-politic of Iran. The decadent society became 
a victim of a new order based on social equality. 

Firdausi glorified Pre-Islamic Iran only to experience 
nationalism, He was a liberal thinker who never 
believed in bigotry and intolerance. 


Sufism evolved a philosophy and introspection which 
excelled formalism and ritualism. Mystic experience 
transports the mind to the region of infinite. Smaller 
world became the human being where as bigger one 
became God. It seems that Arabs and Iranians coalesced 
to create a wider field of consciousness. Jalaluddin 
Rumi worte in trance while setting himself in tune with 
divine music, Sadi’s Gulstan was supposed to be a 
sacred book meant for reformation of body and mind, 
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त Vinay Avasthi Sahi itr aiii d 
His wit and vasthi Sahib Bhuva SMU Re ats ar at the 
command of virtue. 


Raza Shah Pehlavi created stir in the conservative 
country. He struck awe into the Mullas. He established 
secular democracy. Every worker was offered citizenship 
irrespective of his religion. He revived the interest in 
the study of ancient Iran. Pur-i-Daood’s verses are sur- 
charged with exhuberant love of motherland. He 
hailed the Iran Parastan, ie, the worshippers of mother- 
land. ModernPogtry has absorbed:all influences of 
French, German, Russian and English. 


It is becoming 
the mirror of the world. 


Iran was denationalised and degraded. Youth kind- 
les the fire of revolution which blazes in the hearts of 
down-trodden. City of Teheran has become so much 
congested that a free citizen cannot breathe comfortably. 


Zarathushtra conceived God as an embodiment of good 
and bad, 


However, the virtuous triumphs over the 
vicious. 


Evil is the beginning and good is the ultimate 
truth of life. Wonderful moonlitnight 

romantic mind to the strange corners. 
as sweet as the mellow light. 


Arabic: 


attracts the 
Persian Poetry is 


Ghazw is nothing but a Struggle for existence. Arabs 
had to stare at the dreadful skies and tread the slippery 
sand. Lyrics took their birth in the burning deserts Te 
Shair लि prognasticator could set the words in ود‎ 
cantations only to exorcise the evils of enemi 
anthology of poems shown as pee 
in Kaba. They were also called Assamut-that is kl 
Imraul Qais was the outstanding poet who had cat 


nature as wandering king shepherd, Quran contains shante 
Arabic which rightly can be described as the lang 
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God. Farazdaq was a zealous Muslim. As a man he was 


mean and cowardly. Yet he devoted himself to wonderful 
poetry. Al-Akhtal, a Christian could write eulogy and 
heroic verse. Jarir spent his life in poetic tournaments. 
Abbasides founded a new city of Bagdad which means 
given by God. All intellectuals clustered here to experi- 
cnce the greatness of Arabic. The fall of Bagdad disin- 
tegrated the empire to such an extent that scholars sought 
shelter elsewhere. Anyhow, all branches of literature were 
perfected and developed continuously, Philosophy, astro- 
nomy, alchemy, medicine ctc. were stu lied assiduously. 


The language of North Africa, Syria and Arabia 
became a very important medium of expression. Jurjizai- 
dan, Syrian Christian, wrote historical novels. Khalil 
Jibran opened new aygnues of psychoanalysis. Butras 
Karama was one of, famous poets. Hassan, a free 
thinker, worked very much for Arabic literature. Sula 
of Aleppo sang in lyrics and was responsible for saving 
many Christians, Non-muslims raised the standard of 
literature by dedicating themselves to the cause of noble 
expression of humanism, Thus modern Arabic has be- 
come the powerful vehicle of international expression. 
It is no more the language of Islam only. On the contrary, 
it has provided a link between east andwest. Modernisa- 
tion has revolutionised the poetry. All idealogical impacts 
find place in the blank verse. 


Rabia Sufi saintess of Arabia lost herself in the 
heavenly delight as she performed, ecstatic dance that is 
Sima. In wajd one finds one’s soul only to inculcate 


peace of mind. . The manifestation of nature corroborates 
the presence of invisible. Life isa Jihad which creates 


intricacies of ideas and ways.” Salam descends upon 
human being only to release them from traps. Humanity 
is the best flower cultivated by the All-powerful, He 
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bloom. Arabic Poetry has become the powerful medium 
of expression of deepest feelings. 
English: 
English empire extended its frontiers to all corners of 
the globe. Language also conquered the regions slowly 
and steadily. Historically India has inherited the legacy 
as part and parcel of independence. It is supple and 
dynamic in its appeal to foreigners. Very soon, it became 
the effective link for the intellectuals. Lord Bentinck 
strove hard to spread the message of hegemony through 
the eloquent means. It has evolved to be a product of 
the native soil. It could express anything Indian with 
ease and spontaneity. Rama Mohan hailed all clements 
to allow intermingling of ideas M. M. Dutta very 
easily adapted the Indian spirit to English form by writing 
‘captive ladies’. All reformists of religion and society 
made use of it for spreading the light of knowledge. Aru 
sf Toru Dutt precocious in their attainments produced 
out of intense imagination and potential intellectuality. 
Ramesh Chandra Dutt depicts human emotions with all 
veracity and vivacity. Manmohan Ghose produced such 
pictures of poignant feelings that they would endure the 
ےر ےت‎ E A ۱ Ghose can be considered 
y on Indian firmament. His epic 


Savitri proved to be a first rate symbolic presentation. 
It hailed the defeat of death. 


Tagore has infused Indian genius into the vitals of 
English. His mysticism and idealism have transfused it 
to be celestial and supra-mundane. Sarojini Naidu has 
brought home everything by homely similes. She has 
achieved artistic proportion in harmonising the cacopho- 


nies. Harindra has set the music of soul to rise from the 
cadence of language. | 
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Prayer is the invocation of dormant powers. an is 


the introvert being whereas the cosmos is the extrovert 
extension. Poet is not the apostate fugitive but he is the 
determined rebel, ready to demolish the frontiers of every 
country. River rises in heavens and flows in low regions 
to quench the thirst of suffering. Ganga has become the 
breeding centre of parasites because of the sacrilegious 
acts of dogged diehards, Beauty is so much affable in 
ideas and forms that it is ineffable in its implications and 
connotations. English poetry has been the supreme expre- 
ssion of oracular experiences. 


R. K. Mudaliar 
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N 


तुळसी 


हृदय-सिंधु मति-सीप समाना | 


اج 


स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 


निज भाषा उन्नति Ae, सब. उन्नति को E | 
बिनु निज भाषा ज्ञानके, मिटत न हिय को ۱ 
= सारतेन्दु 


सब भाषा उन्नति अहै, शिव सुन्दर को اع‎ 
बिनु हिय-भाषा-वोधके, मिटत न जग को सूल ॥ 
प्रति भाषा-दयुति संग ही, श्रति-अंतर मन भाय | 
नेह-नेम FUR उर अंतर सरसाय॥ 

“अकिंचन? 


اھ مس عفر 
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व्यवसायिनः संकल्पः 


सानुमतोऽधि त्यकायामुजिहीते पान्थः 

अधस्ताद्वीक्ष्य agar ARR श्रान्तः ١ 
स्रोतसामवलोक्य क्षिप्रप्छुतरयान्‌ चिन्द्ते ANT: 
चक्रवातानाम्‌ Gen प्रचण्डाभिघातान्‌ सुवति पुरः ॥ 


व्रणकुसुमानि चकासति वियत्परलोइगणसन्निभस्‌ 
प्रमञ्जनसंरंसो नतेयति ag तस्य जिह्मगति प्रसभम्‌ | 
स्यन्दमान्लकरपेन निश्वसिति कृच्छरेणारोहुमग्रतो रभसात्‌ 
भूत्वा पारमेछचम्‌ समासीद्त्युब्छितगिरिश्टज्ञम हठात्‌ ॥ 


XP 
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आनकी ठानं 


पहाड़ की उच्चवादियों में चढ़ता है राहगीर, 

बिजली की अदा को देख नीचे सहमता है यह परेशान | 
बहती की तीव्र गति को देख होता है प्रसन्न वह श्रान्त; 
झंझावात के थपेडों को सह झपटता है आ. हो विक्रांत ॥ 


नभ नक्षत्रगण की माति चमकते हैं, घाव के सुन्दर फूल, 
प्रभजन के आक्रमण से छड़खड़ाती है उसकी टेढ़ी चाल | 
आरोहण के हेतु लेता है सास, कष्ट से हो संकल्प बद्ध, 

गगनचुबी शिखर पर गाङ़ता है जयपताका हो पारमेष्टय || 


وه 
INSURMOUNTABLE RESOLVE‏ 


Ascends the lofty vales of the hills, the wayfarer, 
Strike terror into his heart the blandishments of 
the lightning, 

Gleams at the sight of the swift-footed flow, the 
exhausted, 

Precipitates himselt to dash against the buffets 
of storm, the adventurer. 


Like the stars of the sky, twinkle the blooms of 
the wounds, 

The assaults of the wild wind deal-a staggering 
blow to his tortuous gait, 

Pants for breath, only to push ahead to the top, 
the determined, 

Plants the fluttering flag on the heights, the 
supreme. 
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ex दीधितयो वसुधाझुपावहरम्त्याशेप्टम्‌ | 

अत्रैव रचिरदेवा ध्वांतम्‌ विप्रकर्पत्त्युच्छेसुम ١ | 

HAUR स्वगस्य रज्योत्मेक्षा न शक्वोत्याह्वादयिधुम्‌ 

च्विट्रसपञ्चमानचास्स्वमेदिनीम्‌ कत्पन्ते 881827۱ | 
उद्विजिति भोगलिप्तविषाक्तजगत ऊध्दूवेगामिनः 4 
संपर्चन्ति न रोगशोकक्षीणरुरळोकेन संन्यासिन: | | 

۱ RIF न निकरण्ननापराधसरक्षेयु नियोगिन : | 
aià पूतीभूतेशाबिद्योर्णमाकुस्य तस्ववेदिनः ॥ 


> t i 


है! 


_ e r 8 
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is = ° x ay को > کب‎ 
उतर आती हैं, छाती से छगाने, AAT को, किरणे, a 
भाती डे, वरवस खींच तिमिर का "बताओं की Ral | 
रमा सकती नहीं, इस मल्य नर का मरणोत्तर स्का का कल्पना, 
गढ़ सकती हे 811815 चतन स अपन संसार की सजना ॥ 


जाता है ऊब, भोग से, जीर्ण शीण जगत्‌ से, ऊध्वगायी, 

Se an -zr ~ ia ^ 
चाहता नहीं जोड़ना संबंध, रोगी ARAR से, संन्यासी | 
खीझता नहीं, निम्नजनों के हजारों प्रमार्दो से. कमचारी, 
बचता है جو‎ से ओ' जुइता ? अखंड से मनुष्य रूपी 

तत्वबेदी ॥ 
प्‌? 
THE HUMAN SOUL 
The rays tend downwards only to clasp the earth, 


The gambols of gods banish the dreadful 


darkness, 
The posthumous heaven cannot sway the mortal 


The creation of one’s own world builds up some- 

thing with consciousness. 
The soaring shuns the world rent by indulgence, 
The recluse detests the connection with the sickly 


immortal; 
The responsible suffers the countless sins of the 


depressed, 
The essential seeker abstains from the evil to 


meet the total. 
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~~ 


सर्गस्यादिहेतुः 


खर्चाभिप्रेत हेतुर भिनिविष्टोन्मादः 
AJAJIA, तोयमान्दोलायमानम्‌। 
उक्षति परात्परम्‌ परमाणूनुदारचेतः 
निसगेगर्भ निरतिशयमन्थनम्‌ संजातम्‌ ॥ 


अवद्यति कृत्स्न कल्मषं काळातिवाहः 
अघदायति दूषितं विगलिते लोकव्यादतेः | 
विशसति कदेमक्लेदयुक्त-प्रणिनो वाताघातः 
इडयन्ति मणुजकुळश्रृतक्षमाम्‌ सर्व क्षमिनः ॥ 


Y 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
है. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आद्याशाक्त 


होती है तछीन 1 आदि कारण, 

बनता हैं प्रवाहशीळ जल आन्दोलन | 

हिळाता है उसीको छिड़काने कण उदार मन, 
बनता हे نمچ‎ के रहस्यमय गभ में बहुत मंथन ا‎ 


काटता है जड़ से समग्र पाप को काळ-परिवतन, 
करता है पुनीत विषाक्त सड़न को प्रकृति-भ्रमण | 
gaar है रोग-प्रसू आद्रेता को हवा का झोका 
बसाती है श्रेष्ठ मानत्रकुछ को GAT की सहनशीलता ۱ 


UW 


THE PRIMAL CAUSE 


The self-absorbing anxiety becomes the primal 
cause, 
The fast course of water tends to be the oscillation; 
The liberal soul stirs it to sprinkle the particles, 
Thus in the womb of unknown takes place the 
agitation. 


Time extirpates regularly the profane sin, 

Nature changes only to banish the rot 

Waft of wind vaporises the death breeding 
dampness, 

| Patient earth suffers to make live the family 

| of man. 
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रसत्रिविष्टपेषु प्रणिधानम्‌ 


भावा लीयन्ते हदास्‌ हिमांशुछायायाम्‌ 
विहगा युज्यन्ते तरूणाम्‌ वल्गुशाखायाम्‌ | 
स्तना उड्डयन्ते वियताम्‌ पृथु मायायाम्‌ 
भवा ऋद्धिमाप्लुवते द्यावापृथिब्योरात्मनाम्‌ ॥ 


Renan रोहन्ति झटिति तन्ुपत्राणि 
कुछुममासाम्‌ निःसरन्ति मुहुमुहुः कलगीतानि | 
त्रिभुवनानाम्‌ मुह्यन्ति रखरतानास्‌ चित्तानि 


A 


तदेव तस्मा दुपजित्रन्ति सिमङ्क्षवस्खुरभीणि Il 


xP 
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रसलीन मन 


पिघलते हैं भाव, रवतः हृदय की CAA, छाया में 
होते हैं ध्यानस्थ, खा, वृक्षों की تح‎ फुनगियों 
बज उठते हैं, स्वर, नभ की विस्तृत माया में, 


कुलकते हैं, जीव, रोसी की अनन्त RT FÎ Il 


3 
HI 


फूट निकटती हैं, अचानक, FE कोंपळें, पादप पर, 

छिड्ती हैं, Cac गीत -ळहरिवी, मधुमास के यौतन में बारबार | 

होती हैं अचेत, त्रिझुवनों के रसळीन चित्तों की धृतियाँ, 

करती हैं आघ्राण, छुगन्वियों का निमजनोत्सुक मनीषियों की 
851ج‎ ॥ 


IN TIE REALM OF DELIGHT 


In the moon-lit shade of heart melt the emotions, 
In the twigs of trees settles down the free bird; 
In the illusory expanse of sky resounds the note, 
In the vacuum of space delights the soul. 


In the foliage of trees sprouts suddenly the shoots, 

In the spring of youth emanates the melody; 

In the three worlds goes into slumber the 
intoxicated self, 


In the rosy garden inhales the perfume the 
potential mind. 
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डंडी २९४०३२०० ०००९० wa, comes ड, ॥ 


P 


= A 
कामन ACE 
उरवणिसि चाचिह हणे कब्बिग इंदिरविलके 
कण्णारे कण्डु मीसळागिसिइ oma कार्मोडके 
ओलगिसि मनसोतिह बण्णगळ मुगिलके _ 
भावगळ चिम्मिसि मारुद्दोगिद्द मनतेलिसुव حوة‎ ॥ 


अडिसि ऊर्णागळ तिमिरव तोलगिसुव मनुज 


पढेचिसि एदेगळ, अळिसि Req ओडेबडिसुव मधुप । 
उम्मळिसि हेरवर बेवसव अरगिसुव मनस्वि 


तवकिसि بت‎ पदुळव उन्मीलिसुव तपस्वि ॥ 
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सुर - चाप 


गया वार इन्द्रवलुप पर सिस्व कवि, 

गया डुबो तोयद दर्शन में अपनी मति | 

गया हारं बहुरंजित व्योम के हाथों भावग्रवण, 
गया बिक دو‎ जुन्हाई के हाथों आत्मळीन ॥ 


2 < x a 
छक गया पी किरणों को अंधरा भगाने वह मनुष्य, 
पग गया Gal جع‎ को पार्थक्य हटाने वह मधुप | 
रम गया मिटा परपीड़न को दुःख पचाने वह मनस्वी, 
निभा गळे लगा परमार्थ को सुख खिलाने बह तपस्वी Il 
۹7۶ 
RAIN - BOW 
Catches the imagination of the heart, the 
rainbow; 
Sinks in the spectacle of the cloud, the poet’s 
genius; 
Becomes enthralled by the colours of the sky, the 
zealous; 


Immolates himself on the altar of moon, the 
devout. 


Drinks deep at the fountain of rays to keep off 
darkness, the man; 


Sucks the essence of the hearts to ward off 
strangeness, the bee; 


Shuns cruelty only to assimilate sorrow, the 
sensitive; 


Springs forth in his mind only to make happiness 
bloom, the agony. 


Tl कान ڪڪ‎ 
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२३055२५ DORIS 295903) २०१9००० Ban ७०३ 
BORIS 2 3 Sod. dada نہ 2ج 080 م۸‎ 8۸ | 


BREN PABIRO WAW 224 ०३३०३ 
८३,३४४९} ७७०३०० १३०४०४३ ९७७०३७७ ७७७०७ 
चळ, B08 | 
SONIR OF MA 9७७३३०९ ७४१३ 808 


BRATS 7०८०३३६४ ४३१ 3९ छे, TOA FR ॥ 
P 


eA 
रवाथ 

FETT विश्वद्‌ एरेयन چ‎ ओळबिनछि 
हेखुवु anag आरिसुवकागि अरियसिडे यलि । 
ओसरिसलार aga सुरभिय कुसुम 


हागे अरळि 
मोगेयछार ای سد‎ aag 


सीडरिन 3ج‎ उरिसि ॥ 
waringaag होदरिनलि shee हक्कियते 
REE आलयद बेंकिय 218 


छ INT हृध्मदते | 
aag एकगेगागि एछव ताळि इळेवेण्णिनेते 
आटिसुताने dizia किनिसि 5381178181 ताने ॥ 
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स्वार्थी 


झुकाता है AAR को अपने झुकाव में 
ललकता है खोज असंभव को अपने अज्ञान में | 
नहीं सकता महका सोंधी वास फूल की भाँति, 
नहीं सकता ळीळ बीहड़ तम दीप की भाति ॥ 


चहक नहीं सकता लुभा Hal में पछी की भाति, 

नहीं सकता सुळगा चूरेह को घर में ईधन की भाँति | 
नहीं सकता सहार सब्र सह मलाई केलिए भू वी की भाँति, 
हो अंश्रकारम्रस्त रिसता हे स्वार्थ में वह मानव की भाँति ॥ 


THE SELFISH MAN 


The man seeks in his inclination the Lord, 
The ignorant ransacks the impossible in zeal; 
Yet like flower cannot diffuse the smell, 
Candle-wise cannot swallow the density. 


As the bird, cannot warble in the arbour the 
heart to sway, 


As the fuel, cannot infuse the heat, to make life 
alive; 


As the earth, cannot suffer the discomfort to do y 
goo 


As the selfish human being, he wallows 1n the 
darkness of illusion 
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8۵890 ABA ४४००१०३१०७ ۶۸ 33,0 Il 
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४9०३3०३ 8९७8०१७०३०) 3०३९ ७९७०७७8०९७ ८२१ Il 


फ़ु 


ang हेण 


हणद अरसोत्तिगेय BERE 23117176 
×73. गोळ HATER | 


53858 बंगारद वैखरियद्धि लोक aaa azaga 


पडिनळल چچج‎ वरगागुताने अनाथनागि cafe ॥ 


हिंदुळिद जंगुळिगे भगवतन ओडनाटदोरेयलि 


faîz मडिललि बेवतु माडिसिह अपहास्य्र | 
काळपुरवागि न्यायव प्रतिभटिसुव wag मुन्नुग्गालि 
किवियलु दीनवाणिय چووۃ‎ दीनाधिपत्यविहीन राज्य ॥ 
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पाप की पूँजी 


होता है पाप घन के कठोर शासनबद्ध राज्य में, 

होता है प्रतिव्वनित नभ अकिंवनों के कराळ 67 | 

जाता है चौंधिया सस से हो و‎ कंचन के ua ZTA A, 
रह जाता है दंग देख अपना प्रतिबिंब रंक छाया के प्रतिरूप में, 


` तिज ‘N गो ! 

सुन ले गुहार पिछड़े हुए लोगो की भगवान ! 

गया बन हास्यास्पद बहा पसीना प्रकृति की गोद में, 
बढ़ चेळ अन्याय को डाने प्रलय के प्रचंडवेगके समान जनगण, 
सुन जाए अतित्राणी लोकमंगळाथ राजा दीन-दमन-हीन राज्य में | 
AP 

THE SIN OF WEALTH 

The closed doors of prison of wealth breeds forth 


the sin, 


The skies send the echoes back in the world 
of the indulgent, 


The one being shut away from truth remains 
dazzled by gold, 


The other being dazed gazesat his own slender 
reflection. 


God hears the tormented souls of the 
stragglers, 


In the bosom of Nature they shed sweat only to 
become ridiculous; 


Let the people rush forth to devastate the bad, 
like stormy, 


Let the ruler listen to the pangs for the good in 
the free work 


I] 
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20 i 
ART ajag 
अरळिदवु 251275777 सूडिदयु HET 


angam, हो erg कुळिर्गाळिंगळु |‏ چا 
at हरगदोळु इंचरद giga‏ 


सिडिसिदयु ल्यगळु, 
सुगिलि zZ 7٦ 


AER तथे उण्मिदवु होंगदिरुगक ॥ 


हम्मिन ang; पेस्पिन कडुपु उसुरागि ताकुतिहुद 
ت3‎ 


AGA दारुण्यद अळेगळ ہو‎ 
वे बु मनदो 
“al 3 ओनेतिहुदु 
6 mafaa विनदद एसछ Pret 
a2 मरळुगोळिसिद 

[छिद्‌ afaa कनसु मलेतिहुदु ॥ 
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gaus तरुणाई 


खिल उठे सुमन, बन आई गज, 

चू पडे परिमळ, हलराई समीर ۱ 

छेड़ गये मीठी तान, प्राणों में, कळ से ळय, 

छा गये चूम नभ हिय में, कुक से, Age रविकर ॥ 


उमहना नहीं चंग, पर 37 हे महान्‌ ओज का सुरंग, 
हिंडोळ गई लहरों की शक्ति, वन उर्फनता जोबन मानस में | 
फूट निकली हरियाली, बन लुभावना À आसपास 

हो उठी साकार اہ‎ बन सळोना भाव चटैल पठार में ॥ 


ap 


COQUETRY OF YOUTH 


Bloom the blossoms in the resonant tunes, 
Exude the perfumes in the swinging wafts; 
Engross the notes the soul in the sweet melodies, 
Pervade the golden hues the core in the skies. 


unfolds itself nimbly the 


Far from fanfare, 
splendour, 


Surges forth to inundate the florid mind, the 
ardour; 


Springs forth to disseminate raptures, the 
sprout, 


Soars high to incorporate the dream, the mount. 


=e 
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व्यवस्थापनं 


अनूठी जगती पटी है मानव -चेतना से #3, 

सकरी बस्ती बँटी हे दानव -प्रेरणा स घुटकर | 

निखिल विश्व में फैली हे चित्‌ -शाक्तिकी चिरावहिति, 

पृथकू प्रदेश में मची हैं घोरवृत्ति की लय - संहृति ॥ 
समरस हो करता है ' परिवर्तन ' विकार का औषधोपचार, 
सविस्तर हो करता हे ' परिश्रमण ' संस्कार का पुनराख्यान | 
प्रकृतिस्थ हो करता हे ' संरेदन ' सवलोकमंगळ का समाहार, 
खायत्त हो करता है ' संगठन ' विश्व -कुटुम्व का संविधान ॥ 


وه 
THE ORGANISATION‏ 


The bizarre world is saturated with human 
consciousness, 
he incarcerated habitat is suffocated by evil 
proddings; 
In the vast universe pervades the power of the 
supermind, 
bestial 
on violence, 
e chan i 
86 renders possible the cure of the 


morbid, 


In the isolated regions overpowers the 


Travel necessitates the silent revision of 


inurement; 


benefit 
the world, 


Sensitivity intrigues the mind only to 


The system builds up the link only to 


continue the human race: 
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~ 

ITY नरनाय॒क 
पेड़ तठे वेठा हे ठुरताफुरती धूनी रमाये बेघर, 
हरी दूब विकती है अशार्फियों के मोळ खुळे बाजार | 
झूठी आन निभाता है मरने के जीवट पर रंक हो बेबस, 
हत्ये चढ़ा लेता है 


a 
3 
3 
Q 


है दबंग को waded नीतिवान हो बेजार ॥ 
ठे रहे थे प्रजाराज की दुहाई बळ खाकर चुपके से सभी, 
आने anti है सुख की RA हाळा की पिनक में अभी | 
साझ-विहान पड़ रही हून-फूही दून की خی‎ के 
यहाँ, 
फिर भी हारे दर्जे ही लेते हैं बिद्रोह की राह भगत वहाँ ॥ 
WP 
THE HELPLESS DEMOCRAT 
Under the umbrage shelters the homeless being 
lost in himself, 


Under paroxysm immolates himself the helpless 
on the altar of self-delusion, 


Under the pressures shoot up the prices in the 
open markets, 


Under the suzerainty takes recourse to corruption 
the moral wretch. 
By democracy swears silently the patient follower, 


Under the effect of intoxicating poverty goes 
rapturous the innocent one, 


Dominates the scene only to bring forth fabulous 
wealth the swaggerer, 


Yet takes seldom to the path of insurgence the 
devoted. 
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3 उद्वार 
आत्मा क उद्वार 

निविबाद अवळंव सदाशय प्रेम का है विप्रळंभ, 
निर्विकल्प प्रतीक्षण निधिध्यासनका हे आलेभ | 
मदोन्मत्त संछेष निर्व्यलीक भावका है विश्रेभ, 
अव्याख्येय तादात्म्य विसंबादी आत्मा हे परिरंभ ॥ 

पारस्परिक आकर्षण हेतु है फेळता आलोक, 

अनिर्वाप्य आन्दोलन के अर्थ है होता विकसन | 

ऊर्जख़ित उद्वेळन के वृते फबता है जीवन-ओज, 

प्रेषणीय संबेदन के सहारे है पळता हत्कंपन Il 


P 
REFLECTION OF A SOUL 
Uncontested is the sustenance of pure love 
drawn from separation, 
Inconceivable is the massacre of concentration 
wrought by expectancy; 
Intoxicated clasp is the unquestioned faith of frank 


evolution, 
Inexplicable is the self-immersion issuing forth 


from discordance. 
Light diffuses itself only to keep up the mutual 


| pull, 
Evolution flowers only to become the 


inextinguishable stir; 
० the potential 
vitality, 


Zest for life conforms only t 


Thrilled heart draws its Strength from the 


communicable sensitivity. 
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HINDI- हिन्दी 
sa DA x< 
पछा आर रनबसरा | 


साँसों में مج‎ डौल पर आता है भरोसा, 
qael में चिर गों पर चुकता नहीं आसरा | 
उछलकूद में बन हँसी उमड़ता है सुख, 
डबडबाई आँखों में तरस तरसाता है दुःख ॥ 


figs उठा जीना अचानक नन्हे से कण से, 

छा बढ़ा दौड़ता वहीं मोटी-सी कल से | 

जड, अलसाया हुआ, बनता है मनुष्य, सुलझन में, 
वही, लहकाया हुआ, बनता है चेतन, उलझन में॥ 


BIRD’S NIGHT - SOJOURN 


The breath breeds intense faith, 

The home achieves the end of life; 
Happiness is writ large on the face of sport, 
Sorrow is depicted in sombre colours of tear. 


Life springs up from the microcosm, 
Machine gives rise to macrocosm; 

Man languishes in soul-killing ease, ۰ 

The sentient glows in the intricate vigilance. 


سسس-سحىححے ےم متس g‏ 
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ENGLISH-- अँग्रेजी 


ORISON 


From the inner workings of universe springs forth 


Beauty, 
In the outer musings of Nature subsists Reality; 


Upon the flighty wings of Penance of God travels 


Consciousness, 
Close to the ethereal soul of Human beings lies 


boundlessness. 


From the best hearts of the sincere gush forth 


supplications in blessings, 
The abominable work of the pervert the 


invocations set at naught; 
May innate culture develop incessantly with 


comeliest moorings, 
May the supreme heaven descend upon the 


strife-torn world. 
P 


© 
प्राथना 
उपजता है सौंदर्य बिश्व के आंतरिक बिलोड़न में, 
टिकता है याथार्थ्य निसग के वाद्य मनन-चिन्तन में | 
करता हैं सर चतन्य, अकस्प्य  موخ+صو‎ की उडान पर, 
बना रहता ह असम मानव के वायवी अतस्‌ के चारों ओर || 


d निकलता हे निवेदन आशीवीद के छिए प्रांजळ के हृदय से, 
ट z AET विक्र = वन्य से 
न a है मौन दन विक्त क जघन्य निकृष्ट को भीतर से | 
ड दत सारभूत संस्कार सुन्दर आभूपणो सहित मन में, 

उतरन अलु खग भूरि आकांक्षित कलहाकुल जग में॥ 


2 Sit کر‎ E 
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ET AN एकेक AGE 


Ser to mone che HENI ब्याक Meats, the she 
Bring to fir in mr COUN, fhe marite 


४.७ sols, FEE Siirli 


Bett it 5 TP ASMANIMGUS GN 


مر ری the‏ 


Held swav anor lis var concourse of cul 
the sutic, 
Groped the ming था ste tenctur of faith. 
the abstru 


Gives vem to the cent us forces now, 


the that 


Recams oni" to weqiise १ rele Masson | 


ty 
the ree 1 yee 


pen 


Be AA टका AN 


| وس 
Hirt‏ 
p”: {4 ||‏ 


AEA Aig tothe لا یں‎ th یھ‎ ४151 
RN sue hep 
car A pet Aoi! a Ab Noy १ 


१५: al ia Mi‏ و وہہ 


RAN डरे जागा پمیر‎ क پر‎ AV य 1 
9५ 
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THE SACRED RIVER 


Assumed the form of sacred river, the flow of 
divine consciousness, 
Originated in the lofty heights, the mellifluous 
current; 
Devolved with the evolution of earth, the 
assuaging calmness, 
Swept off the contagion 01 sin, the impeccable 


torrent. | 


Springs upon the banks of water-course, the 


modern civilisation, 
Besieges the undulating whirlpools, the resurgent 


é commotion; 
reep upon the verdure to reap, the transient 


l swarms, 
Inhabit there the regions hallowed by gods, 


the moribund masses. 
१9 
A, A 
पर्यारवनी 
घारता है रूप पवित्र नदी का, दिव्य चेतन्य, 
छ्टता ह उल्तुंग शिखरो में मधुर प्रवाह | 
हुआ Seale کو‎ के संक्रमण के साथ प्रशान्त शमन, 
करता है संशोधित पाप के स्पर्श को निष्पाप निर || 


लेती है जन्म, را‎ तटों पर, आधुनिक संस्कृति 
लेती नी हँ धेर zi at ha) 5 आधुनिक مو‎ 
es “हर, manè Fart को उज्जीवित संक्षुब्धि | 
mea > ہے‎ 
R हरियाली पर्‌ Z आशीर्वाद क्षणभंगुर जनस्तोम, 


बसते हैं वहीं उन अमर दें के अचं में मृतप्राय aga दल II 


“हि...‏ ج 
रगत‏ 
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ENGLISH - अँग्रेजी 
THE LADY OF DREAMS 


Reposes on the bed of roses the beauty 
unsurpassed, 
Exposes itself into shadows the benignity 
unravelled, 
Kindles the fire of passion the dream inexorable, 
Recalls the glory of past, the reminiscence 
adorable. 


Attractive is the incarnation evolved from love, 
Productive is the ambition nurtured in the core, 
Expansive is the exhilaration gushing forth 

from mind, 


Intensive is the imagination alit in the soul. 
G 


स्वप्रसुंदरी 


शयन करता है कुसुम शय्या पर अनुपम dita, 

व्यंजन करता है छठाओं में अप्रतिहत सौजन्य | 

ज्वलन करता है वासना-वहि का निश्चित नृशंस स्वभ, 
प्रदान करता है पुनरपि अतीत का वैभव उपास्य स्मरण ॥ 


है आकर्षक मूर्तिमान प्रत्यक्षीकरण 7 प्रेम का, 
हे उत्पादक हद्॒धित ईप्सित उन्मुक्त आत्मा का | 

है बिस्तरणशील प्रवहमान आह्वाद स्वस्थ अन्तमन का, 
है अन्तगमनशील تو(‎ कल्पनारूप जीवात्मा कां ॥ 
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Seal على الحبۃ‎ ghar القجوم الرجل‎ 
ANI Sppe س‎ > GU L ५७71 
السعبدة‎ shila) fo -§ us? BUC الدغش‎ 


ft 


| 
| 
६७४) » |‏ الھاں بخ“ 
| 
| 
| 


oa 

SS) ०४०२‏ المتنقس glo‏ فبدعو لیفرزالدعام الالہیة 

تلموالیقظة و بر ३७01‏ الانفعال فى الغبطة المستقیمة 
تكرس LAD‏ القب القافز و تصير البحيرة البادية 
3४5७.)‏ اذأیقتطف Ebley JEVA‏ 
LWT]‏ 


ماانفک الرجل مفتسلا 
فی GN siata‏ 


ہب الدون 
Eriol joi |‏ الپ ہج 9 


१ 

AS गब्ततुळ्‌ हादिय 
यस्तफ़ोळ कय्यूम ga लिअन युस्फिक अललहयातिल्‌ अलीफ 
यहतफिलुल मन्नान अठ मीताक़् फयूनिस अशीरतळ आखिर 
यन्दतिरुल अरीनळ جو‎ THES फ़ी हादास्सुल्त तस्सईद 
यसतद्विकु्‌ मुतन्नफिसुळ्‌ हायिक्र FAY 
٥۳12755 व युत्रहिनुळ्‌ हृक्कल 
तुकरिसुन्नदारुतल جج‎ 
TARI इहनुल्‌ EGE इद्नू यक़्ततिफ़ुद्दू 8 
REV यन्बूअळू جع‎ 


ल्युफूजद दिआमतल इळाहिय 


जारियतिल माइयत 
न سس‎ पा 
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निःश्रेयस्‌ 


बनाया मनुष्य को, बिताने स्नेहमय जीवन, उस खयंभू ने, 
जिलाया समाज को, मिलाने जनों को, उस आदि-मूल ने । 
फैलाया चारों ओर मंगलराज्य प्रभाव, उस विश्वशक्ति ने, 

हटाया fist को, पा ईश्वर का समर्थ बळ, उस नररूपी प्राणी ने॥ 


जगते ही चेतना, हुई भाव-प्रतीति, सरळ आनन्द में, 

हुल्सते ही अंतःकरण, हुई रस-प्रतीति, प्रशांत 1۱ 
सुळगते ही बोध, हुई समस्त सृष्टि उजागर विशाळ मंडल में, 
نچ‎ ही निःश्रेयस्‌, हुई मानवकुल की मर्यादा, 86:15 प्रसाद में I 


ap 


HEAVENLY DELIGHT 


Created the man to lead, Love, self-evolved; 
Made the society to live amidst many, Primal 
cause; 


Made the state to hold sway in Peace, Universal’ 
Spirit; 


Removed the shackles being sustained by 
Divine Will, Human Soul. 


transmutes the feeling into delight, 


expanse of 
flow, 


Consciousness 
Rapturous heart revels in the serene 


able to reason 
in sphere, 


es the humanity in 
spacelessness. 


Entire creation becomes amen 


Ecstatic trance delineat 
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6 لمجځی‎ » 
| المت‎ 


قد طغااللب فیکوں gah;‏ بالا ytd‏ 

لں بنطفی النورفیکوں یشرت بالا وات 

1690 فی‎ पछ ON پستنشی رائعہ‎ Ug 
عسى أن بجذبنی الجاذب المستمیل الى البعید‎ 
اللعلع ألموقد الھب الى الخلبد‎ a لعل ان قود‎ 
انظر لماذا یلقی الحزن السرور الصدیق‎ Jesa 
المولع والمشغوغ, لكي یتذ کراالاتصال العفغیف‎ 000 


از 


AZ सुजोझुल्‌ Ea 


कद EEA फपकून यत्फह बिल्‌ अल्हान्‌ 
छन्‌ यन्तफ्रीन्नूर फयकून FRR बिळू अखात्‌ 
TASS तङ्गस फततळाळास्समा विकवाकिव | 
इनाक यस्तन्शिक राइह E यक़्तुन्‌ फी तद॒कार 


id sy e 
سی‎ यजदिवनीलजादिव अद्‌ मुस्तमील इटळ बईद 
अछ अन्‌ यकूद छीछू ےج‎ मुङ्ग रल glaze aa 
R SYM & EZ खल 
Soke OR छिमादा FE TITER दीक .. 
शत्तानळू wey az 6 1 
SONOS کہ‎ मणक लिकइ यतदक्करालू अळ्‌ इत्तिसाळळू 
अफीफ् 


[er OF 
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प्रीति - स्फुरण 


क्षण न, छ 2. हे वह दूर, 

Sar gaa प्रेम, अनंत की ओर | 

ख का सम्मेलन, यह जगत्‌, 
मधुर HRS से, विछोह | 


r makes the stars to glisten In 
vacuum, 

Sweet ہر رر ور‎ settles as fragrance in the olfactory 

organ. 


Ravishing beauty keeps the mind spell-bound, 
i ily towards 
Enticing love 1८608 one 01 ily ۱ 
FR timeless, 
ful tryst of virtue 
last world becomes the wonder ) 
४७७७७ and vice, 
ters the garden of love 


Tormenting separation wa 
rs with dear thoughts. 


ججج سے ४४‏ 
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“8,460 النسيج‎ ” 
AI تھاصمالرجال لان یخطفرا الخبز‎ 
یتصرفوں 296 کان الذسر بنقضعلى اللحم‎ 
गी of باحس‎ | 928 5 e ०३-7२ 
النفس‎ ७० العظم‎ we pas {Kg 
پھلک الاطلان القنابل الجر الجمیل فتکدر الضغينة‎ 
سغل‎ 9 . y ٣ x) त a 7 
WM يرفع العلم الوميض الخاشعين لان ينزلهم‎ 
یصیب بالداء‎ छो شئی یفسد‎ yo YT لانثمر‎ Joye 
السعی‎ iyo الله البشریة‎ ales نرجران‎ ८110 مع‎ 


الاحدث 
कफ‏ 
अन्नसीजुल्‌ अंकवूत‏ 
आखर‏ جوم तुखासिमुर्रिजाल छिअन aan‏ ) 


IRET YAT RAAR, جوج‎ अलल छ ह्म 
युहाजिमून <ج‎ कअनळ करव 3:887 
हाकदा तसीरुळू अटळ Age इप्रितराकुन्‌ नफ्स 


युहूळिकुळ zoge क्रनाबिल WA 


IRIE अलमुल्वमीदुट ei 


छा IRETE अज्हार کا سام‎ 
THs अत्मार कुछ We 
म ३ यफ्र्सुदलिअन युसीब 


0 बिद्दा 
मअ दाडिक TF अन्‌ Taha इड वशरेय मिनस्सईळ अहददत्‌ 
و‎ 
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मकडी जाला 


हडप करने मनुष्य दूसरों से रगड़ चले, 

झपट छीनने aaa गिद्ध की भाति उड चले | 
टूट पड़ने AT कुत्ते की भाति चूसे चले, 
बट تیچ‎ जगजन यों हड्डी हेतु फट चळे ॥ 


होता है तोप के विस्फोट से भयंकर, व्योम औ' जीवन-उद्यान, 
उठाता है कायरो को ढकेळने अधःपात की ओर उज्ज्वळ ज्ञान | 
Si ड 


फेळाता है रोग-जंजाळ ASA फल-फूल को प्रचण्ड विज्ञान, 
बचाता है फिर भी ईश्वर महान्‌ प्रयास से मानव संसार ॥ 


Ww 


SPIDER’S NEST 


Man engenders strife to exploit, 

Vulture swoops upon the prey to gobble, 
Canine sucks the blood to gormandise, 
Mundane is torn by the bone of contention. 


Sky splits asunder in the man-made explosion r 
to afflict life, 


ini i ifi : to send them to 
Shining wisdom lifts the hear tless 

doom, 

hanism of disease 

to create rot, 


Yet God salvages the human world with superb 
might. 


Violent science spreads the mec 


ڪڪ و 
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” الازهار الزھرہ poll‏ “ 
جيداً انفلان الصبو 
fos gett Cust‏ 5 & 


gya 


er 
ابتسام الشبو بی‎ (2१ پلمع‎ 


يبسط لاعباً ०७.०‏ الرجو Ba)‏ 
پحب yo‏ مجذ وباً ینجذب بانتعاطی 
لاينفر منھم لم HO‏ مکرو Mares l‏ التعالی 
لپنظر نمثال نفسم پنمشی المراۃ 
Miga‏ پنزل السلام 4220 شوب على المروة 


۹۶ 


डिऱ्हारु्जहरतिळू बशर 
यश्रुक जग्यिदन्‌ इन्फिलाकुस्सबुव 
he तय्यिवन्‌ इब्तिह्ाजुळ हृदात 
TAA FARE इव्तिसामुरशवूबिय 
TAT छाइबनू इम्तिदादर जूलिय 
युहिव्यु मन्‌ मनून्‌ 
छा यन्फुर मिन्हुम جج‎ 
متا‎ तिम्ताल इळल मि 
हीनइदिन्‌ यन्जिळुस्सलाम शुवय्य aay kaa; Be 


وو 
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सानवसुसन - विकसन 


हुआ उदित शैशव का उष:काल, 
हुआ उलछसित केशोर का आह्वाद | 


हुआ उद्दी यौवन का विकास, 
हुआ विस्तृत प्रागल्भ्य का अवकाश ١١ 


कर प्रेम रहता खिंचा सदा लेन-देनमें, 

होती नहीं धिन-विरक्ति बढ़ती उच्चता में | 
देखता है अपना प्रतिबिंब व्येजक आरसी में, 
छाता हे यांति-साम्राज्य हाने: नरलोक में ॥ 


BLOOM OF HUMAN - FLOWER 


Rises the dawn of childhood, 
Exults the delight of boyhood, 
Blooms the flower of youth, 
Pervades the sky of manhood. 


In transaction lies the attraction of love, 

In ascension steps up the hateless interest, 
In the reflective mirror he sees his own self, 
In the human world casts its shadow, Peace. 


جج त‏ ہد ہے oo‏ 
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हुतात्मा 


मातींत लपुनि विरघळते बीज are व्हावयास 

तसेंच कोसळुनि धडाडते दीज चकाळावयास | 

लगेच वाहुनि ओळवितो ओढा शेवटी ओंबाळावयास 
वावचळतो टेकुनि मरावयास नवीन जन्म ध्यावयांस ॥ 


प्राणास झुकुनि वळकावेळ राजवाडा स्वर्गात 

रक्त सांडुनि पोहत जाईल सेल्यानंतर दूधसागरांत | 
गाजावाजा करुनि उरणारे घेत जातील विसावा जगांत 
वलिदान करुनि लावणारा पणाला राहील आठवणींत ॥ 


P 


Me e 
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A 
शहीद 


लुक मिट्टी में सड़ता है वृक्ष होने बीज, 

फट गरजता है पैदा करने चौंध विद्युत्‌ | 
बहसीलता है उवर और समृद्ध करने निर, 
तरसता है मरते नवीन जन्म धारने मरणशील رر‎ 


~ 


बनेगा अवऱ्य प्रासाद मृत्यु के पश्चात्‌ खर्ग में, 
तेरेगा कर रुधिर-सिंचन प्राणाहुति के वाद दुग्ध सागरमें | 

YA A y x 
करेंगे चन जन शोक मनाने के बाद शान्तिमय जग में, 

in x 

रहेगा बना वह GAR ठुटानेवाळा झाश्चत स्मरण में | 

ئ۹ 
THE MARTYR‏ 
The seed suffers decay in concealment only to‏ 


become the tree, 


The lightning explodes in a thunder only to 
become the dazzle, 


The stream flows ahead in merriness و‎ to 
afford the fertility, 


The dying pines in death only to assume the | : 
renovated life. 
In the lofty h ns the palace will be erected 
سن‎ कळ p after death, 


float after 


In the mill the martyr will 
e milky ocean y spilling 7 


In the peaceful world people reap the fruits | 
after mourning, 


In the eternal memory the self-immolated being 
will perpetuate. 


५0 SSS ल 
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गांव आणि शेतकरी 


निसर्गाच्या अंतराळात्‌ हुरछुनि रमत गाँव, 
साळसूदपणाच्या भरांत TER लोळत 5ج‎ | 
भरभराटीच्या wala छुललुशोत हिरवळीचे a, 
नांगरणायाच्या शेतांत फाळणीकरुनि गोंजारत फळा ॥ 


रांटीच्या रावणींत सुरळीत चाळत सभ्यांचें दळणवळण, 
आपुलकीच्या करमणुकींत सहज वितळत तयाचें 

7 | मोकळेंमन | 
चिमुकल्या संसारांत हिंइनि करत स्वैरीने ढवळा ढवळ, 
आपल्या तळमळींत TER जगास وو‎ घेत तयाचे 


जीव ا‎ 


En 1 
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देहात औँ र किसान 


gaa रमता है निसगे के हृदय में गाँव, 

होट पौढ़ता हे सारल्य के आगेग में दुलार | 

जोर पकडता है गहगहाहट के आवेश में हेमन्त, 

चीर पुचकारता है हल जोतनेवाले के खेत में फाल ॥ 


चलाता है व्यापार जंगली की गाढ़ी कमाई में सम्य, 
लुभाता हे ge साहजिक आत्मीयता में वह उन्मुक्त । 
करता है हस्तक्षप अपने छोटे-से संसार में वह स्वच्छंद, 
झूमता है मस्ती में पोसने जग TH में उसका प्राण ॥ 


VILLAGE AND THE FARMER 


Frolicks in the core of Nature the hamlet, 
Wallows in the grip of simplicity the caress; 
Remains stead-fast in its verdure the winter, तै 
Operates lovingly in the depth of soil the plough. 


In the sweat of the boor trades the cultured, 
In natural affection gravitates the ingenuous; 


i i interferes the self 
I ocosm of his own 1 
ds autonomous, 


o trance to feed the world 


is oes int २ 
In its warmth 8 His soul. 


ee‏ = ر 
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निसर्ग माहात्म्य 


रंगांच्या ag मावळुनि چو‎ दिवस, 

सीमेच्या क्षितिजि ओलांडुनि وج‎ दिनकर | 
विसाव्याच्या घरटि न्यहाळुनि परतले नभश्चर, 
आकाशास संध्याकाळि मिठी ATER उतरला अंधार ॥ 


सृष्टीत सुटसुटीत विखुरुनि भिनळें सौंदर्य, 

आछिगनि ERNST होडनि ठळक GAS माहात्म्य | 
٦٦9٦45 प्रकृतीच्या हापाख्यानें आढळे वैचित्र्य, 
व्यापार सगळ्या डोकाबुनि Mas دوج‎ ॥ 


क 
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निसग महिमा 


ढल छितरा गया वर्ण समुद्र में दिन, 

पार कर सी gar क्षितिज में सूरज | 

पड़ताल सत्र पेठ गये विश्राम-नीड़रें नभचर, 

लगा गळे व्योम उतरता संवि -प्रकाश में, तिमिर || 


गया हो चपळ रम्य सृष्टि में सोंदर्य,‏ ہو 

निखरा रात-दिन के आळिंगन में माहात्म्य | 
बना रहा तरा से प्रकृति- gada में वैचित्र्य, 
चू पड़ा, कर कटाक्ष, GAST में तादात्म्य || 


पूर 
THE GREATNESS OF NATURE 


In the ocean of colours disappears itself the day, 
In the far horizon transcends the sun, 


In the nest of repose settles down the bird, after 
rummage, 
ili the sky the descending 
In the twilight embraces y M 
ves itself to be 
nimble, Beauty, 


i anifests the 
In the clasp of the day and night m greatness, 


tly the 
variety, 


ances the 
absorption. 


In the bewitching creation dissol 


N si ie 
In the vicissitudes of Nature pe! sists qu 


In the entire affairs trickles forth in gl 
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प्रेमाचा गहिवरून आलेला कल 


तांबसर वाण लागला मनाला 
चटकन्‌ पालवी फुटली हृदयाला | 
हिरवा गार ओघांतून वाहिला 
होऊन पिवळट सखोल झळमळळा ١ 


माजला खळवळाट दाट काळोखा wT 


जाहले बतुळाकार अनेकमुखी पाण्यां मधे | 
तसच गाऊलागलीं पाखरं गोडरागा मग 
चढला रगास चोहोकडे वेफाम आभाळां wh 


T 


meee Af) 
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प्रेमाबेग 


गया बिंध मानस बाणों से, 

फूट निकला अंकुर हृदय से | 

बह निकली हरियाली बहाव में, 
Raiet वह पियरा गहराई में ॥ 


मची खलबली बीहड़ अंधेरे में, 

छितराई लहर, हो बुलबुले) पानी में | 
गाने छगीं चिडियाँ मीठी तानों, में, 

चढ़ गई रंगीनियाँ अप्रतिम गगंनांगन में ॥ 


PROCLIVITY OF LOVE ( 


Arrow perforates the mind, 
Sprout shoots up from the core; 
Verdure floats in flow, 

Yellow hue glimmers in depth. 


Agitation takes the darkness by surprise, 
Wave disintegrates in bubbles of water; 
Birds warble in catchy notes of soul, 
es the plumes of sublime. 

سس ,4 


Sky assum 
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ہر رہی ہیں Je Biga ise‏ 
من 9९‏ ہیں گمراھیاں e‏ پند اموزیاں 7 
D ८५7. 37 pre 3‏ خسہسانہ f yea‏ کوراذہ تقلید 
بگڑ کر ہو رہی 22 پلید خود ستائی میں 
عالمائم हरे)“‏ 
گر و دار سے مجرد ہوا پی کر سم JIG‏ 
yb‏ ہے کہ نہ تپک کر اپنی ہی نظر س ہوا وجدان ناظر 


qP 
नसीहत व मुहब्बत 


हो रही हैं सरगोशियाँ मूशिगाफियाँ, 

बन आ रही हैं سو‎ पंद आमूजियाँ | 

ढलकर हो रही हे खसीसाना ہج‎ कूराना AFAT, 

बिगड़कर हो रही है جو‎ खुद सताई में आळीमाना तशरीह || 


वच कर अनानियत के फंदे से वह हुआ सआदत, 
छ्ट रहवानियत के मुहासरे से बह हुआ बशारत | 
गार व दार से मुजरंद हुआ पीकर सम्मे कातिल, 
दुरा यह कि न टपक कर अपनी ही नजर से हुआ वज्दाने 
नाजिर ॥ 
—_— 1 
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प्रचार‏ ' ات ٤‏ آ5 


घोल कानों में उपदेश कर रहा शब्दालंबन, 
कुपथगामिनी हो रही शिक्षा, दीक्षा बन | 
हीन आत्मापमान हो रहा है अंधानुसरण, 
आत्मछाघन हो रहा है पाडित्ययुत विवेचन || 


बच अहंमन्यता से हुआ वह मूर्तिमान मंगल, 

छूट ताटस्थ्य से हुआ वह मूर्तिमान शुभसमाचार | 

पी मारक बिष हुआ मुक्त- शुद्ध जग के कोलाहल से, 
चेतन अतस्साक्ष्य हुआ, न ठपक अपनी ही नज़र से॥ 


ئ۹ 
CONVICTION AND COUNSEL‏ 


Injects the vain advice in ears the empty word, 
Leads astray into the woods the instruction; 
Deteriorates into self-humiliation the invitation; 


Turns out to be self-glorification the scholarly 
analysis. 


the personi- 

fied good, 

e forerunner of 

activity, 

es free from the 

worldly bustle, 
he becomes 

conscience incarnate. 


Being rid of impudence he becomes 
Away from passivity he becomes th 
Having imbibed poison he becom 


Having recuperated his soul 
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» افطرار روم « 


شل کر ہوش و حواس ہوا باندھ BS‏ 2000 
جادب مرکز سے منثشر 97 © اجڑگئے کو ws‏ 
SR‏ ہو سیلاب میں Lay‏ لگی نصیبوں کو روح 
چل بھں کر ریکستان میں ہرن ہوگئے جان ے 
ہوش he‏ دور 
مستغرق الغ ہوا > قاد ر مطلق 20० ट‏ میں ML‏ 
منہمک جلد ب ہوا دما ८ LILI yb é‏ قرب میں mae‏ 
Ls‏ کے رح رکر متادے خلش ردچ کو مصطفواء ËL‏ 
نور جلال پھیلا کر تشکیل دے جمال دلکش کر مسندٹی 
جزیل 
कु‏ 


A. x 
FINI रूह 

राळ कर होश व हवास हवा बाँच गये अनासिर, 

SIS मकज से मुन्तशर हो उजड गये कवाकिब | 

5. हो सळाब में रोने लगी नसीबों को रूह, 

जल - भुन कर रेगिस्तान में हिरन हो गये जान के होश कहीं दूर ॥ 
JAAR TERT हुआ कन्त क्रादिरे Beg के साये में ताहम, 
FEAF AFT हुआ दिमाग बारिये ताळा के कुब में पेंहम | 
YET रहम निसार कर मिटादे खलिशे रंज को मुस्तफाए बेनजीर, 
R जलाल फैलाकर तशूकीळ दे چو‎ दिलकश को मुस्तयनीए 

जज्जील || 


ووخ 
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व्यथित आत्मा 


कर निश्चेतन छा गये पञ्चमहा भूत, 

छूट आकर्षण केंद्र से फटे समस्त ग्रह । 

हो विषण्ण ganqa से रो रहा अध्यात्म, 
झुळस कर मरुभूमि में हुआ निःसंज्ञ चैतन्य || 
फिर भी- 


हुआ वह निमज्जत प्रेम में अधीख़र के छाँवतले, 
हुआ भावाभिनिविष्ट लगातार स्वयंभू के सानिध्य से | 
मिटा दे कण्टकापन्न दुःखको बिखेर दया-कुसुम, 
ढाळ दे मोहक सौन्दय को फेळाकर प्रकाश-वल्य || 


क 
THE TORMENTED SOUL 
Benumbed everyone the fierce elements, 


Broke asunder from the nucleus the planets; 


Wails at every stroke of the billowy flow, the |, 
super spirit, 


Loses itself in stupor, being scorched in the 
arid consciousness. 
Yet under the benign shadow of supreme |. 
immersed is he, 


icini t Jf-evolvin 
वयोमय उ is he, 


L i ish the thorny sorrow with the 
0107 न flowers of mercy, 


; f lustre to mould 
Let Him cast the halo 01 lu the beauty. 


ios 
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“Ady جمہو‎ ” 


آزاد ہوا صدیوں پرانی غلامی سے 4 کشور 
سرکا J‏ ہرئگی GS‏ کی Cob)‏ کیلئے SS‏ کی 
چوت غریب JIR‏ 
اژد حام ہوا پیر و مرشداں سلطنتا بن مویشی 
کھلئے لگی برپاکرنے فتن و فساد ٤‏ جمہوریت 
کی isk‏ 
اشک باری سے GY‏ گھلا ہوا اکثریت کی مغفلسی میں 
شک جناں ہو ७०5७‏ کا رنگ محل اقلیت کی 
: ۱ منعمی میں 
Í IS (2५9 w ee . 9७.‏ تشا 
PASE, gi‏ ذہب وتمدن ے )2 Ale‏ ار 
के po तोती‏ ارتقا میں 
Ç‏ تھ خالی ४)‏ گئے حفاکش مزدوردں ے “०9०‏ 
॥‏ کی کھوچ میں 
۹7۶ 
जम्हूरियत्‌‏ 
आजाद हुआ सदियों पुरानी गुलामी से यह किशवर‏ 
کے सरकार हुई खल्क की रफ़ाहियत केलिए‏ 
Aa केलिए डंके की चोट गरीबपरवर |‏ ھا ہے 
डना परव मुशिदाने सल्तनत बन मत्रेशी‏ اف 
oq लगा i‏ 
OT बर पा करने फ़िला व फसाद जम्हूरियत की कली |‏ 
SRR बारी से आटा गीळा हुआ‏ 
टा गाळा हुआ array ऊसी में‏ 
سے रके जनान हुआ क्राइदान‏ 


। दान का रंगमहल अक्र 
हाथ रंग गये agha व तमदन के इर्तिफा के عو ضط‎ 
3.00.08 स 


लिए इतिशा तिशा इतिका में 
88 T 
ات‎ खा E गये जज फ़ 0۲ 3 ۱ | 


पा 46 
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हुआ खाधीन, पुराण पुरातन दासता से यह देश, 
हआ विज्ञापन) काम का, सरकार से ढोकानुरंजनार्थ | 
हुआ अनुयायी, राज्य धुरंधरोंका, बन पञ्जु, जनसंमदे, 
हुआ विकसित, मचाने अराजकता, प्रजातंत्रका सुकुल || 


हआ आटा गीला अश्रुसिंचन से संख्यागरिष्ठकी कंगाली में 

हुआ खग का आदश नेता-रंगमहळ संख्याळधिष्टकी अमीरी में। 
रंग गये हाथ संस्कृति के उत्क के लिए घूस औ' उत्कोच में, 
रह गये खाली हाथ व्यवसायी श्रमिक के, अन्नकी खोज में ॥ ۱ 


Ww 
DEMOCRACY 


From the age old thraldom the country is 
emancipated, 


From the portals of government social service 
is proclaimed; 


Becoming scapegoats the mass is pressed into 
service of the privileged, 


To propagate dissensions, the bud of democracy 
has bloomed. 
In the penury of the majority, mourning becomes 
the common lot, 


In the luxury of the minority, showy palace 
becomes heaven’s ideal, 


In the corruption of boss-dom becomes culture 
profane, 


Tn the search for food becomes the hardy 
labourer bane. 
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URDU - gê 
« ५ ०५१ y 5? 
Ade alent. کا و‎ 


y‏ 2 چوں کر K‏ مر J‏ 27 لی ¢ ei छा»‏ کی 
کہرا لی کین 
شب و اروز مچل کر بلیغ ہوا وہ sl‏ کی 
مکمو ریت میں 
تخبیل اُسی کی سلگ کر اجاگر ہوگی یک 
cus)‏ قلب کی १8०‏ کن میں 
2909 جانوں میں دوژکر ابھرا اس 


121 بہت میں 


الستان اخضر میں Uae,‏ سیکھا اسی کو دیکھ کر 


فلک هوش ربا میں 1 Qe pe‏ ذا سیکھا us‏ 

دریائے مضطر ef PB fs‏ کر کے US)‏ سیکھا اسی کو 
क‏ لہروں نے 
Sh‏ کی خوببوں نے 

oP 
Jae ब इहतिशामे जज्बा 

बशरियत ZAR कामरान हुई सुखुनसंज की गहराई में, 
शबो रोज मचळ कर बढीग हुआ वह उसीकी मख़्मूरियत में | 
तखईछ उसी की جع‎ कर उजागर हुई FER جم[‎ की धड़कन में; 
बळवला जानों में दौड़कर SAT उसीकी मारूफ़ियत में ॥ 
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A A 
भावना का वभव - 7 


हुई सफळ मानवता, कवि की गहराई में, 
हुई परिपक्व चेतना रात - दिन उसकी मस्ती में | 
हुई उज्ज्वल झट कल्पना उसके FFT में, 
हुई प्राणों में घुल ओजस्तिता, उभरते ज्ञान में ॥ 
हरिदाम उद्यान में चटखना सीखा, उसे ही देख gala, 
चेतोहारी नभ में आँसू बहाना सीखा, उसे ही ताक तारों | 
विक्षुव्ध सागर में घुळ, गळे लगना सीखा, उसे पाकर लहरों ने, 
अनंत ब्रह्मांड में सँवारना सीखा, उसीको ढाळ संसृति सुधराई II 
१9 
SPECTACULAR EMOTION 
Humanity attains perfection in the depth of 
poet’s being, 
His genius grows continuously in intoxication; 


His imagination glistens suddenly in the 
heart-throb, 
His potentiality transfuses the vast life into 
knowledge. 


In the green orchard, his sight made the 
buds bloom, 


In the awe-inspiring sky, his stare made the 
stars trickle; 


In the agitated ocean his presence made the 
waves melt, 


In the infinite cosmos his mould made beauty 
get embellished. 
गुलिस्ताने جب‎ में चटखना सीखा उसीको देखकर eel 
फलके होशरुबा में आसू बहाना सीखा उसीको ताककर तारीने | _ 
द्रयाए मुज़्तर में घुलकर गले लगना सीखा उसीको पाकर लहरों ने, 
आळमे लामकान में सँवारना सीखा उसको ढाळकर फितरत _ 
की खूबियों ने ॥ 


gy 
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ai å »‏ ¢ 
vot‏ یاغی برگزید٤‏ سیت 863 می دارد 
بزرگ منشی خودشرا 
Lins‏ گرد vb‏ قلمر 3 سکع پیم ر ee) Í 5 MS‏ 
ان می ل ہد Hog‏ 
بیرق آسمان خراش راکر १४२४०‏ پر داخت و 
جلام روان را 
درا تش فداکاری خورد× بروم و گشتک 50H‏ 
د و ست می Burs? Y‏ 
کارگر از د ست ४००‏ ارزش کار را size‏ می ریزد 
شد ७१२)‏ و ڑیا 
CAS‏ ورز خواب ४०.८७ ri?)‏ بھدار O aS‏ داری 
کم کم خوی کیرد 
४०१०‏ میں 9 ہد 
خنماگراز سرود مرد ७1 ४3००० xa yb, Cw) fr‏ 
آزادی می سرا دن 
P‏ 
नहज़त‏ 
ga यागी aa आफ्रीनिश निगाह मी दारद बुजुर्गमनिशीए‏ 


खुदश रा 
`A ba’ सितम ~ 2 
बसाने गिदेबाद क्रळमरवे पीशहरा कंदह अज 6 


निशान मी جج‎ हिम्मत रा 

बैरक्के आस्मान खराश रा कदेह बुलंद पर्दाख्तो जिला मी جج‎ रा 
दर आतिशे फ़िदाकारी Gee बहम व गइतह पाळूदह। दूस्त मी 

दारद मीहन रा 
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faga 
हो बिप्ठवकारी, उबारता है महानता को मनुज 
हो प्रभज्ञन, उखाड़ता, जड़ से BTA राज्य को वह | 
हो विक्रमशीळ, फहराता है गगनचुंबी पताका को ATT, 
हो निछावर, चाहता है मातृभूमि को लोकरंजनाथ I 


खो अपना श्रम-मूल्य, बहाता है प्रस्वेद श्रमिक व्यथ, 

चेता आत्मसम्मान को, जगता है शनेः राने: वही एतदर्थ | 

हो पददलित शोषित, सुनाता सहसा शुमसंवाद जनसमद) 

हो विरक्त अत्याचार से, गाता खातंत्र्य-मूछना नेतासंगीतन्ञ ॥ 


REVOLUTION 


The man restores the good by 1 opha 
He cuts the roots of the despot like 1 اچس‎ 
He hoists skyscraping flag न fito z ار‎ 
na : 
He pines ardently for the land in a sp 0ئ‎ 
talit 
He labours hard only to be dep ived of vitality, 


: ul onl die on 
He resuscitates the sense of so ie foe a dete 


idings just fter suffering 
People convey the glad tidings Just û repression; 


rty to infuse 


ing of libe 
Then the leader sings the song animation 


E जितो मीरे कार रा खेइ मी रीज़द 
कारगर अज दस्त दादह अजिश क و‎ जियान 


ze बीदार बखीश्तन 
ळे दारी कम कम खई मी गीरद 


मेहनत वै खाब रफ्तह छ 


बहमान हंगाम RER जदह मी दहद 


È दस्तो पा TE 
खुन्यागर अज़ सरू+ हट दह आशुफ्तह आज़ादी मी संरायद 


ےن 
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LE KE pollo ath» 

لکا خوردک Cua kin OG Of‏ اسیاء مدور 
४०००३‏ خودش Caaf ४.० af‏ برروڈ yl‏ ہو (८,‏ 
Solas,‏ حول u‏ راد بردتا (I‏ تم زوین ان کہستان 
PR‏ مہتاب (००५० ४०५८७४‏ رود دشک )3-51 6 gje‏ 
dy‏ ان پاد رگ UES‏ اسنا # ८८० šla‏ حرف JJ‏ 
پس L‏ لن peal | Í Big pashan (००० oof‏ گیں 
ان جور فرخ رانشا yas‏ است ०७‏ ترگی گیتی we ४१००‏ 


ك۹ 
शबे मुकम्मरे शग्रफ‏ 


खीसान्दह मौज जदह अस्त रूदखानए पहनावर 
तकान EE आत्र नाव जस्तह अस्त ता आसियाए HER 
चमान्दह खुदश रा खरामीदह अस्त बर रूए आन वृस्तान 
ETE खुदश रा पे E अस्त बर रूए आन कुहस्तान 
बर मौज मेहताब कुझादह अस्त रूए क्रशंग रा गइतह गामजन 
बर तपह आन पा दरगिल दखशान अस्त जिलोए माह 
गइतह हर्फ जन 
पस पाइन आमदह अस्त सायए تع‎ अज आस्माने 
۱ अख़्तरगीन 
आन जर फरुख रा नशान्दह अस्त ईद तूए गीतीए अन्दूह 
गीन 


وو _— 
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कौमुदी 


हो उठी वर-वीचिसंकुल विशाल अंबुधि, 
उछल पड़ी म्रमणशील नभतक विमलवारि | 
रमक चली उद्यान में हो गतिमान चाँदनी, 
खींच चळी अपने को नचा निशाकर-रश्मि || 


लहरों पर कर पदक्षेप खोलती सुंदर मुख जुन्हाई, 

टीलों पर विभ्राजमान हैं रेणु हो क्षपानाथ सम्मुख | 
उपत्यकाओं में वह PPA आया उतर छोड़ नभ की ऊँचाई, 
शोभन को इस भाँति बसाया ईश ने दुःखापन्न धरती में ॥ 


ap 


MOONLIT NIGHT 


The vast ocean tends to be billowy, 

The water jumps up nimbly to the round sky, 
The moonlight struts smartly in the garden, , 
The moonray ravishes the heart after rollicking. 


The moonshine unveils the face having trodden 
the waves, 


On the mounts coruscates the particle in his 
presence, 


T ble descends in the vales having ۱ 
ہو وا‎ abandoned the heights, 


T hus b ) over he 
ul OO d Te: 1g ns su 0 reme 
eauti fi g ۷ t 


سس س 83 
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. X شہر عمل‎ 3 


ٹن ४००)०‏ ہہ آسودگی درد ہوا )0 محصور نمی 
خوا ہم بپوسم 
خبرک as (५3 Dg) ४०८‏ لوس چشم al‏ مں نمی 
خوا ०५ dy‏ پیمائی بکند 
م فشار ४००‏ ازدحام مرا بکنم تنگ کشیدہ است 
wai!‏ رو نمی نو ٿم نفس بکشم 
ستھزہ ४०४‏ کسی ازپا 33 > شدہ است ry}‏ 
نمی Hig‏ پیش براند 
بعلاو ४‏ سیاسٹ ہاف ७५०‏ درد مان ४०५०‏ لو ट‏ می کند 
So‏ زرنگ 
ہواش ہواش طرف ہستہ ہرکس گول می AN}‏ 

سبک شیک 

نوازش لطف وافزائش نن آسانی تنبلی راتشویق 

نمائد بہنجار شنگ 

زندا گشتم ترس ناک مرد رہائش BAL) 36०‏ می 
५४४‏ بجور سفاک 


शहरे उम्दह 


तन दर दादह ब आसूदगी दर दीवारहाए महसूर न मी खाहम agM 
खीरह शुद ब खदनुमाएळूस चइमहाएमन न मी खाहद बाद 
पैमाई बकुनद 
बहम FAN दादह इज्दिहाम मरा बकुंजेतंग कशीदह अस्त अजं रू 
न मी तवानम नफ़्स बकशम 
GATE कदेह कसी अज पा अंदाखन्तह gee अस्त जीरा के न मी 
तवानद्‌ पीरा बरानद 
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आधुनिक नगर 


चाहता नहीं मन सड़ना, विश्राम के प्राकारो में, 

बनता नहीं आँख से देखना, प्रदशन के अहंकारों में । 

बनता नहीं मुझसे सौँस लेना, जनस्तोम के संघषणों में, 

पाता नहीं बढ़, हरएक खाकर ठोकर, विरोध के समरों में ॥ 
करते आलेट जन-सामान्य का जमकर कूटनीति के कर्मचारी, 
ana हैं अपनी धाक जमाने सुधरे दंगते संस्कृति के व्यभिचारी | 
लेते हैं जम्हाई fer के आलस्य में पूंजीवाद के स्वेच्छाचारी, 
घोटते हैं खातंत्र्य-प्रिय नागरिक के गळे, नगर के आततायी ॥ 

MODERN CITY 


Mind abhors the decay wrought by incarceration, 

Display of insolence does not afford correct insight, 

Massivity of multitude strangles the throat of 
upright, 


Heat of combat does not allow freedom to 
progress. 


Diplomats hunt down the gullible humanity 
fashionably, 


Corruptors of culture play foul with the , 
general lot systematically, 


F ital yawn in luxurious 
0 ci opulence dreadfully, 


Criminals of metropolis throttle the minds 
of frecdom loving suavely. 


zae सियासतबाफ सेरे मदुमाने सादहळ्ह aman ह ममान او رو‎ 
बअलावह सियास दु; ae 


गूळ मी जनद ब सबुके शीक 
नी aâ रा तश्चीक 
मी नुमायद वहंजारे इंग 
fanz U fare मी 
HAS बजूरे 5 


eer‏ وو 


यवाश यचाश तर्फ बस्तहू हर कस 
नवाजिशे gA 18ا5‎ तन आसा 


ज़िन्दान गइतह तरसनाक मर्देरिहाइश 
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Sop ”مرد و‎ 
رش ملس‎ K3 Í سک لش‎ Caaf SAS yi t Kig ७००१? 
७.) १ ٹیک‎ 
IES} 4271 ०२५ ८४०) یک‎ en EESSI 
७ دش می گرد‎ > 
گوشئم تاریک‎ ४०८ ri yl و‎ Olew اشک را شد‎ 
می درخشد‎ 
افتاد ا است عقو بت وافسردہ شدہ اطاق‎ IL if 
JA us टर Ti 
मक و فراز زما لک مرد‎ ८८४० ستخوش‎ ७ ४५४४ 
حورد‎ A 
BBS خودش جلو ساعتا تیز رورا‎ pio 600. 
می برد‎ 9५ is 
سبع‎ da درعالم بسبط‎ AA f { || اوم خود ش‎ ¥ Spor 
७०० می‎ 
SS 9 ४३ دشنا سد سرشت‎ 1091 Kiol ازہرا دی‎ 
oF می‎ ७222 مرد م ر‎ 
२९७ © 
इज 
aama हंगाम आफ्रीदह अस्त सिगालिशो अंगारिश मनिशे नीको बद 
अज दुनिया हीचेक नमी पायद अजी के जिंदगानी बगर्दिश मी गदद 
ARAR शुद सआदत व अफ्रुख्तह शुदह गूशण तारीक मी दखेशद 
अज बाला उफ्तादह अस्त अकूबत व अफ़पुदह शुदह उताक्रे रोशन 
यख मी बंदद 
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و‎ 
नर ओ' इश्वर 
x > क. 
۲ विश्व, शुभ और अशुभ विचार - मंथन से, 
e ~ ~ 
عو‎ न कोई, शाश्वत काळचक्र के परिश्रमण ۱ 
` च्छ भै 
बना मंगल, जाज्वल्यमान प्रकाश दौडाने तिमिराच्छत्र प्रकोष्ठ में, 
۱ a Re A ~ 
रहा अमंगळ, तुषारनिर्मित जडता फेलाने 8او‎ चतन्य में ॥ 
á ۴۹ ~ 
बन कठपुतली, जाता है नचाया, विषम काळ स मानव, 
हो प्रयास, छा जाता है स्खलनशील समय पर उसीका ٥٤۱ 
कर प्रोज्ञ्वलित ब्रह्माण्ड में होता है समाविष्ट वह उन्नत, 
कर गया पैदा सुरासुर-सहित नर को अतः वह AAT || 
Ww 
MAN AND GOD 


Ideal commotion sets in motion good and bad, 


: i anyone 
Revolutionary times do not spare any है. का, 


Auspicious marshals the light in dark region, 


ici ife-force in 
Inauspicious congeals the life-f ۰7 


w of 
small men, 


Yet his agility catches the forelocks in پت‎ grip’ 
He rises in lofty heights only to NS hole, 


sa ed W: ith 
man coupl d ` 
Hence supreme create 1 j ar i t ॥ 


Iniquitous times enact the puppet sho 


जमाना मर्दैम सीळी मी खरद 

चाका पया मी बरद 
| हमवारह ऊ हम खुदश रा अफ्रूख्तह दर हु “a : क 
۹۰.75 


= 
جن‎ दस्तखुश नशीबो फराज 
बाज ब जुस्तजूये खुदश जिलों 


c > बाज 
अज्ञ बराई ईन के ऊ वाई 


5. ला 
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& زی ئی‎ र 


sh‏ خر ) مند yho‏ دجنگیدلو 8902 کم 

RSS لاری‎ e od الم‎ J yh 9 ES 3४ لبو‎ ७ 

پل ل Ls? 9% ०99 ۴ Kau‏ و SDs “ss‏ د ai S‏ 3 کم 
Ay‏ جم pds pto SON SH‏ ایمان را وژم 
شوگی مات نہ dg pong‏ ہول غو ند٤ stp‏ کم 
)2219 وم شوئی مرستہاو وژاندی وحم 

زڑامی اگرچہ سوخڑول دہ شوگی زرغوں خوشحال یم 
مطلب ~ pes 1४० a ५५) y a‏ دہا ५३००‏ ٹم شم 


शवय खोजमंद وہ‎ जंगेदलो पिज़ैबह कम 

द CAS TE शान द पारद द हिटाळबुळो बेळारी केजम 
چو‎ द eft पह दोद TATE ج203‎ गदाई न कम 
बोय चि द लोये वाढी द पारह दे ۵وہ‎ ईमान रावुडम 


शवय मात न तहेंदेळय वळे टोळह गूंडह جج‎ कम 

लजवालय वु बह शवय मरस्तह अव व्डांदी वु दूजम्‌ 

ज़डह मी अगरचिह्द स्वदूज़वुलह दह, शवय जगून EZAN 
ROA तह लह लारी नह द कार कवुळो द बांदी न राम 
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घीरात्मा 


है मन जूज़ने हो घायल,‏ ا 
झपटता है दिल धेरने हो श्वापद |‏ 
भूखों मर श्वानवत्‌,‏ تع पसारता न‏ 
चाहता हो महान कामना लिये अवश्य ॥‏ 


बाँध ढाढस, हो निर्भीक, रौंदता विन्नों को, 
रोद ळघुता जन की कराती पार ۱ 
घड्क हृदय नर का कराता है समृद्ध जीवन को, 
निचोड यही, قواد‎ न आत्मा कतव्यपथ को || 


P 
THE BRAVE SOUL 


The lacerated heart leaps forth to the risk of 
battle, 


The impetuous mind rushes headlong having 
become a beast; 


He doesnt raise his hands in prayer being 
— starved like a dog, 


He yearns, for something only having become lofty. 


He braves everything having trampled the 


impedi ments, 


s the boundless 


T i m of man transcend 0 
he microcos سج‎ 


ke life truly rich in 


T ३ s to ma ० 
The heart palpitate experience; 


ver transgresses the limits 


In short, the soul ne of duty. 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


OO 


VinaysAvasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


PUSHTO - पई 


سو او ری 
yale‏ غری د٭ شاڑہ ار وجار 
५१४ J35) ee fo‏ کبزی oe af éso) j‏ 
لہ زور والی نہ خوز زوز را غلئی दो.)‏ زر 
०) sya 9‏ || روید لو غوز با سم peu‏ رنگ 


~ فوع ناحا ہم لرزید 292 us JSG‏ 
سر لی ہر 5 دہ لے می हरे‏ پردے شولی ولا us)‏ 


Y 


aga अब नड़ई 


खात्रह शवे दह शाडह अव विजार 

दा हुम जगून शवे केजी سوچ‎ अव शीन 

लहू जुवरवाळी नह ÀF AA रामळय जरपहजर 

द्‌ ORE दे आर्वेदलो جج‎ बासम दगह रंग 
नड़ई हरगोरह लह औबे नह चापेरह नीवलह शी 
पतह लह दे नात्सापह छह लदो नह पायमाळ शी 
सड्य हरकलह چو‎ दे मीयंदज प्रदय शवय वलाड शी 
पोह ये द पारह दे उम्र तेखुलो FRE फायदह वर की 
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NAA a 
मानव 3111 1 


मिट्टी कसर औ' बंजर होती है, 
अचानक हरियाली 27ج‎ लेती है | 
वहीं गहराई से मीठी ध्वनि बहती है, 
वही सुनने जन कान SA बेठा है ॥ 


जगती घिरी रहती है जल-विस्तार से, 
तदुपरान्त सब लरज जाती भूचाल से | 
मनुज बन बिराना नहीं होता बिलग, 

निज जीवन बिताता अपनी बुद्धिमानी से Il 


\ 


MAN & EARTH 


The earth is arid and barren, 

Yet the verdure springs forth in joy; 
From its depth gushes out lilting flow, 
Man pines to hear the tune set by it. 


The earth is besieged by water, 

It quivers being moved by quake; l 
Yet he sticks to it having become a stranger, 
Anyhow he leads life being inured. 


> A نیو‎ 
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لم مر ی لوب د سی Kas 2०99)‏ — 
PES‏ ثوب HD ish?‏ تلم ray‏ سند 
نہ جولڑیزی i‏ وس ले‏ تمامید× he‏ پروں 


Jata سر راد انیو‎ gle روج‎ मेटल 


خلاصی 0902 او سڑی tar‏ شی اولیوں توب 
ایالھ ن د کین eels‏ وڑڑ اھ ज्ञा‏ ووت 
ار کر ود لی لوت کرب gl‏ ھی الرس 

داوم 97०‏ ئی نہ شی نورا ستیزی پخلاتوب 


ئ۹ 


द PAT द چھو‎ तोब चीनह 


म्रयी तोत्र नह शी saga कंगळ‏ جج 
x xX‏ 
zg azg तोव बह्देजी तल तरतळह द शायिस्तह सिन्द‏ 
جج नह जोडेजी औस नह तमामेदह हगह‏ 
وڈ तळवार सरह वदानेज्ञी‏ جیب द हरह‏ 


खलासी द तून अब सडी मीनह शी अब लेवनतोब 
द बांदी द दे Aa aaa बड़े व ज्डे तह ननवोत 
नह क़ज़ेदल्य लोए त्सोट FA शीउळूस 

दा हुम स्तड़य न शी नूर आस्तेज्ञी 7ء‎ 
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साक्ते-छवि का स्रोत 


हुआ जीवन हिमवत्‌ दासता से, 

बहा निर निकाई का सदा खतंत्रता से | 
बना नहीं वह आज, बीता नहीं वह कल, 
बढ़ता है क्षिप्र गति से जागरण ग्रत्यह् ॥ 


प्रेम औ' शैदाई, भूमि औ' मनुज की खाधीनता, 
पैठ हृदय में इस से बढ़कर वह नहीं कुछ । 
सह गई जाति प्रचण्ड आधात अन्य सम्मुख झुके बिना, 
हुई नहीं FF अतः हो चला शान्त जगत्‌ | 


A ی٥‎ 
> لم‎ Ab Alp 


FOUNTAIN OF THE LUSTRE 
OF LIBERTY 


Made life icy, the thraldom, 
Made the stream of beauty to flow, the liberty; 
Comes into being, the continuous process, 
Accentuates daily, the rapid consciousness. 


Becomes the love of land, the ہے‎ 2 
Enters the heart, the self-contented eeling; 


: : the unyielding 
Puts up patiently with the blows, y 8 


Inexhaustible is the peace infused in the world. 


न‏ > ون 
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29( زی « 

rise دخدا کی‎ SDSS “० جم‎ uP 3 lay, ह 
د روغ او پلم‎ ००८० وسڑی تہ ورکڑی پرے وا‎ 

دا پیشوا د خوشہالی پپیزے بخشید لئی شی 

uty 4५०२ شمنا نو مھا مخ شوی دا شتی‎ vu 

डॉ جنگ و‎ tie کی‎ >) A> غرض‎ उ Hy 
ڈال کے شی‎ ४197 ربتیا او )9 ل پارہ 9 آسودگی‎ 

پر غرو نوکبں دآزادی EF ७209‏ 65993 شی 


१% 


गाजी 


लोए सडय केजी लोए द वेमाई लह चाकरीनह 

de पह हर त्साए ج5‎ दम बुदूज़ी व केज़ी द खुदाए मेश्‍तह 
व सडी तह वर कडी प्रेवातह द दुन्या दरोग अव چب‎ 

दा Weal द खुरह्याठी جو‎ पेज क्यो FEST शी खातह 


द दुइमनानो मखामख शय द आइती पंदवुवाई 

हर कलह ख्पुळ गरज हल व त्सोट की बळ मडनय जंग बु कडी 
रिश्तिया अब रोग दपारह द आसूदगी جج‎ डाळ ये शी 

पह Weal कशो द आजादी द तून तूय़ बुद्रबुळय शी 
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स्वतंत्रत क A 
नता - सनाना 


बनता है महान मानव अंततोगत्वा अकिंचन की सेवा में, 

भगता है छल-कपट साथ ही होता है देव-निवास उस में | 
तारता है जगत्‌ को मिथ्याश्रम से मनुज कल्याणार्थ, 

उभारता है अल्साये हुओं को उत्कर्ष के मार्ग पर वह अग्रगण्य || 


पाठ करता है शांति सामंजस्य का सर्वदा वह शत्रु-सम्मुख, 

धावा बोलता है स्वार्थ के मोहजाळ पर हो उद्दण्ड ALAR | 
बनती है शांति, सत्य औ' शोभनता के रूप में तलवार-ढाल, 
लहराती है पताका स्वातंत्र्य औ' देश की पहाड़ की चोटियों पर ॥ 


१% 
THE FREEDOM FIGHTER 
In the service of the indigent grows the 


height of humanity, 


F t lyness and descends on earth 
lees the astute slynes oad m 


Saves the world from beguiling illusion, the man, 


Upholds the languishing to set-him a e 


tt bring about 


He chants peace always ie d in the face of foe 


concor 


` ss having 
He storms the citadel of selfishne 7ے‎ 


i i nger 
ied become the messe 
` of peace as truth and good, 


T ۱ -y commands in 
The flag of liberty and ا‎ view of the hills. 


p SS ae 
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TOE سگوري تجر بی جى‎ 7 
. b a 
جی‎ 22 3 A £ au جکر سموری‎ aÍ us نڪا‎ Lf 
جی‎ of سھہی و‎ AA dS مہ‎ Col x5 ds ہی دل‎ KJ کن‎ 


Uf‏ جی جود Í‏ ری IB‏ ناقلاعہ پرلا وی کی JES g‏ ي 


fey لمارر‎ so leig ۾ تا ایند ر سر‎ 20] 9० 


ٹرسف زارا Uo‏ ٹھوں p‏ آوں ob ० Sie‏ م 
ہیھۓ 19 )1 جنير of Slaw‏ چننکی ALG‏ مہ 


گوڑھا ک 25 بن WL‏ ر عم SBP 984०‏ ئن us‏ کرٹ مم 
(४‏ گی ७७४ Foy‏ ماک جا درا emigis‏ ]کا ددا ती ८०३‏ 
Ww‏ 
LEN bats 3‏ 
ATR तजब जी सुठी गाल्ह‏ 

उव्राण्काई ओचितो समूरे पाछे में AF पखड़जी 
कन लगाई बुधंदो आहे आस्मान में तडहिं gev बिईगडजी 
हिन जे चौथारे गाइन था गळा अइ परिळाउ हिनखे, थो खेकारे 
R डेह तान ईन्दड सुर हंयांअनखे हणी लामारो थो छिके 

तरसणत्रारा मथाहूं भड आहिन हिननखे सुञाणण में 

बीहण वारा est aar आहिन हिननखे झलण में 

Tsar गाडीन था तारा अई समको थो جو‎ हिनन जेकिरण में 

इतेई रुधा आहिन माक जा ger पंहिंजी आखाणी बुधाइण में 
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تو‎ अ A 
IF अनुभूति 


छितरा गया अचानक छांव में एकान्त, 

सुना लगा कान, नभ पर, तभी हुई रेळपेळ | 

गा रहे कंठ चारों ओर साथ ही टेर रही थी गूँज; 
|. ले रहे मोह, हृदय पर झपट, दूर से आनेवाळे स्वर | 
पहचानते इन्हें अवश्य प्रतीक्षा करनेवाले उच्चाकाश में, 
गह लेते इन्हें हो चौकन्ने ठहरनेवोळे निम्न पटल पर | 
बहाते आँसू तारे संग ही चमकते सब इनकी वर्षा में, 
सुनाते हैं निजी कहानी ओसकण हो व्यस्त औं' तत्पर | 


وه 


BLESSED EXPERIENCE 


Dissipates in shades suddenly the solitude, 
Listens intimately the heavenly tone in tumult; 
Hums in resounding excellence the throat, 
Bewitches the mind perforce the far flung tune. 


Lofty spectators from above discern it with ۱ 
exactitude, 


Ardent observers from below apprehend it 

with rectitude; 
heir tears only to render light, 
ly to 
afford solace. 


The stars shower t 
The dew drops thus narrate tales on 


صح بے ?6 
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« छं ٹر‎ f رر‎ 


gf‏ پو نالیرا ديا وڏ پرا ماک ور ساي 
زمیں کې ساگی نا र ats JYS‏ وارا رت وها کي 


७०३०‏ وارنکی se ३‏ تا بلداں ७१४‏ وجھن وچائي 

کاہ کرٹ واران, یندا آوں غریب جا وا ہرفرض ٥ساربي‏ 

७०‏ :2.9 جو چھچلو phew‏ ده وٹی مدان روٹ 019 کې 

birse کے سی یق‎ क 

zal‏ سر (४४‏ سان Fagy‏ ل سی a Wit‏ 3 ت ر رې کې 

ڪا کي سان Cig)‏ 
SILT‏ واري کی 


HUR مها تما پرماتما سا گڏ جى یاکر پا ئي‎ yal 
ر‎ Tg ३ 5°98 
کرک 99 کي‎ Š 


امربھاری ٹر پنھنجی و 9829“ ور 


अगुवान 

मरण खाँ पो नाळेरा थिया वडेरा हाक वरसाई 

जमीन के साईथा करीन हळंदिअ वारा रत वहाई 

कोसण वारन्ख चाडहीन था 277 अगुवान बझ न विञाई 

काह करण वारा न थीन्दा आहिन गरीब जा वाहर फर्ज विसारी 
माण्डुन जो चहचटो ge थो बणेमथां रहण वारे खे 
Sal AR सां थोचिलके डिसी वनिअ में पोखण वारे खे 
Sel ج٥‎ थो पंहिँजे جو‎ ठाइकाइय सां बहरत उपाइण 


7 बारे 
इहो थी महात्मा परमात्मा सां थो गडजो भाकुर पाए पोढ॒यो 
करण वारे 
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मार्गदर्शक 
बरसा कीति-वर्घा, होता विख्यात यह मृत्यु के बाद, 
सरसा भूमंडल रक्त से गहगहाता है यह प्रभावशील | 
चढ़ा बलिदान हत्यारों के चरण पर रहता है बना अचूक, 
मुला अपना कतव्य सिद्ध होते हैं लेकिन हन्तक क्रूर बधिक || 
SAA हे बहुत मनुष्यों का चेतनसमूह, ऊपर रहनेवाले को, 
होता है आह्वादित, विस्मित, देख खेत में हल जोतनेवाळे को | 
करता है आरूढ़ सुडौल सिंहासन पर जीवन में खर्ग 
रचनेवाले को, 
मिलने हेतु परमात्मा से गले ढगाता है यही महात्मा 
| 333ج‎ को ॥ 


۹7۶ 
TRUE LEADER 


He showers reputation in the world posthumously, 
He exercises influence after shedding own blood 
profusely; 

He sacrifices own head at the altar of murderers 
willingly, 
Tyrants, unmindful of humanity, prove heartless 
shame lessly. 


The mass of human consciousness appeals to: the 
mind of supreme, 
He is intrigued pleasantly to see the tiller of the 
soil; 
He exalts the creator of wordly heaven to the 
highest, 


The great soul embraces the plodder to gain access 
to the Lord. 
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“ yao” 
£ १ [र ९ हँ z 7 
وندرادن‎ ७ seh ta کی م‎ Sef ڪڪر‎ 
کن‎ Í be ا‎ (eu م کی‎ J? (5118-५० ss 
رین‎ Is وا ر فا‎ ०1०1 مکار‎ SF سر م وٹ‎ jeg 


IG 
g> i (5501 بسکی سب‎ w 5 رجن مکر ہو‎ Yo لبر‎ 


rh Y 9 سگھا ری‎ SABA) اُھی‎ os آجیا جر‎ JR 


É SIG چی‎ ०७३१४ Agal 319? سھو سو‎ on ४७ 


ویترجوجمار ७००,‏ ڑ نیو cal‏ کو نہ منجهارو سچاڈٹ पी‏ 


ककर 


ककर मींहोगिअ में छांअजी बन्द्राइन 

ओचितो मुंहिंजो मन के सुहणा था सहड़ाइन 

मोहींदड सुर में बण जो मथां उडामण वारा था तंबारीन 
थियू फुलाजन मुख्रियू सरबस्ते सम सामत में था अचन 


पहर आजियां चवन्दो आहे पंहिंज सघारे दिल में 
मिड्योइ सज़ो सोमत्रारो इहो جو‎ थियो हिन जे भांइण में 
ARA TAR वर्णदर थियो आहे को न मुंझारो सुञाणण में 


थी पाह अरमान सान डिसण वारा थिया कहल उथारींदड x 
वरसण म॑ 
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रमते हैं छाये रहनेवाले बादल पावस में 

पैठते हैं बौराये रहनेवाले शोभन मानस में | 

कुरलते हैं पेड़ पर बमे (हे पक्षी मोहक स्वर में 
फलत ह मुकुल साथ ही ठगे-से रहते सब मौन में | 


कर रहा है कोई आवभगत अपने अंतस्तम में 
चढ़ रहा हे परवान माथ ही समस्त विशद चितन में | 
च रहा है जमाना मन को, रह नहीं पाया भ्रम 


: वित्रेचन में 
झींक रहा है देखनेवाला सविषाद किसी पर तरस खा वर्षण में ॥ 
ve = 
NATURE. 


Diverts the mind the envelopping cloud, 

Penetrates the heart the capricious good; 

Perch on the tree-tops the warbling birds, 

Blossom the buds thus remain enthralled all. 

The innermost recess of the heart convokes the 

spirit, 

Flourishes the entire, forthwith it becomes lucid 

in the thoughts 


Sways the mind softly the time and remains the 
illusion banished 


Suffers he the anguish only to shower mercy 
in a fit of pathos 


سسس 11 
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€l? 
९ ४05) ینب‎ 99 २६७ ماء آھی‎ 
م‎ ge جي‎ ७११४ سر‎ Í ملا ببرو‎ A جر‎ J 


دي سو نهن !ها مک لس دي ساندي سني ۾ 
pT‏ ون جی ساج کی ني کوداي روح दी‏ 
Sng y ४७४७‏ سان آھی سھندی زمانی جاحملا 


مند مہ نیند ىا دیں Eee‏ سان ø” Lisa‏ مناراکا 
سے Oh‏ 


P 


मा 


मा आहे बृहकणवारी भिंभ ऊँदाह में 

हिन जो नंढो लाठेरो saat हिन जे हंज में 

थीः qê इहा यकलस थी सांढे सीने में 

हिमथाई हिन जे साज खे थी कोडाए रूह में 
×× वेसाह सां आहे सहंदी जमाने जा हमला 
खास करे था वालारीन हिन जेदिळ खे قوج‎ जालाडा 
aR जे बसीळ हिन सां आहिन हळंदा भगृवान जा TET 
मुंढ में नींड था डेन सहंज at जीअण छाई मिठा वाका 
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a] 
घनघोर तिमिर में झळकती है माँ, 
लाड़ू-प्यार दुलार में पळता है मुन्ना नन्हा | 
विदग्ध भावों के उर में उसे अगोरती बन वत्सल, 
आत्मा की शीतल छाया में RETÎ हो तल्लीन ॥ 


सहारती श्रद्धा से जिगर टुकडेहित अविरत आधातों को, 
लुभाती है उसे निज उच्छृंखढता उदात्त करने के लिए | 
करता है विचार-विनिमय ईश्वर وچ‎ बहाने लोगों के साथ, 
करता है निमंत्रित, इसका मधुरस्वन, जीने सुलभता के 


साथ ॥ 
P ۹7 
MOTHER 3 
The image of mother remains refulgent amidst 
darkness, 


The pretty centre of her soul expands in caresses; 


T i ‘ty preserves it in the warmth 
he filial propensity p نے‎ 


i i to service, tends it under 
m 8 مت‎ á divine shade. 


nly to rear tiny 

reflection of the soul, 
a सी 

She feels exalted in bliss only to reach the ae 


i i nly through 
God holds communion with the lot goly, ae 


She perseveres in suffering ० 


T its inarticulate speech 
The sweet melody of its 178 tes وچ‎ 
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DOW SONOS ROS 58०5७०७) W 
ORION SNOB Hoses 8९ SOD 

००००२१ RSS, AVS Se Sed ७००८७ 
WD SWS 80 ०००४७१८७१७ 6७०००००083 FSD 


७0९०००७ DOSER SIMS ردک‎ छ Rtas) 40298 
AOSD &6#887०06% Yep ST) SSDS St 238 
ODODE EOIN کا کے‎ Te Jado 7ح٣‎ ON 
BRAY, DDA) PAST $ ८७०७४९७) 


आकर्षणमु 


gg तरंगमुळतो यूगिंचु पनियोनर्चन 

अविरतमुग qzae وناج‎ aay कोइकोनुनु 

हरुबुग ARAR नेरपुलो बरद دجو‎ f लु 

agg तोडरि विनु azg गळुगनि کے‎ पोंदिन खरमु 


दव्बुळनुंडि मच्चिकडेनि समुद्रमु दाटदु Jeeg 
एडिकवनि प्रसिद्धिगांचिन रत्नाकरुडु R33 Hy سوب‎ 
असंख्यमेन विधमुलो FETT aan साटिलेनि भावालनु 
दीनि योक्ष प्रेमयंदु शाश्वतमुगा पोडुचुन बूनिकळू 
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शुरुत्वाकषेण 


अचानक लहरें झुलाती हैं सदा झूम, 

तुरंत डटकर सरसाती हें, निरंतर झमक । 

निश्चित सागर विळा जाता है समान रूप में रमक, 
अलौकिक संगीत बजा जाता वही श्रवणहीन होकर || 


हो मोह-विहीन, घिरता है सीमा में, जढस्तोम दूर से, 
राजसी ठाठ में बरसता है हून रत्नाकर की खान से | 
अनुपम भावों को सिरजता हैं क्रमशः सुडौटपन से, 
FAN का रूप دم‎ दै इसी के प्यार में मज़े से ॥ 


qp 


LAW OF GRAVITATION 


Perform the service in undulations the waves, 
Render the flow in agitation the waters; 
Spreads evenly in bewitching colours the ocean, 


Assumes usually the musical tone being ۱ 
deadened the motion. 


rth to: 
sink the limits, 


At the height of fame casts away the invaluable 
store-house of pearls; 


In innumerable shades it engenders ٦ 
inimitable feelings, 


From the vast expanse it surges fo 


From its eternal love vehement 1n pull 7 
emanate the 6 4۰ 
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SBS)? 

TWD 850०0०0 SOT) 5660०) 

ह rab ‘means 08,9 DOS 

ST SUES SOD BOSS) 8۵0۷ BOD 

OOO 
AOE 3580806 SoBe "१७०80०0 8 
ai SOHO SIDS Bosse 

OST 8९356 BEM SYS, mS BB OB 
DSSS RODD نیکم کات‎ DWIE BAO 
BASA BVM 902) 0 AW, Sooo روہ‎ 


कोरिकलु 


नाढुगु वेपुलनुंडि मुनुगुदुरु कोनेरंदु 

अन्निचोट्ळवारु पुरस्करिंतुरु मिक्किलि fan 

मानबुलु FARR चेळ्बुळनु तेगिंतुरु चेलिमियंदु 

उम्मलिकमुलो कनिकरिंचि लेमिडिनि तोलगिंतुरु दिटमुग 
वेगिरपाटुगा तोळकरिंचनि देसबिलो तुपरलु 
अंदमुगा तोळकनि चेडिमिनि gegga भूमिलो Weg 
चिवरवरकु साधिंचनि परमानंदमु Fe agg 
उनिकिनि नेरिमिनिंपि सवरिचनि गोप्प तलंपुळतो वेळुपु 
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An w 
भातिक 17۳ 


बह निथरते हैं दिशाओं के सारे लोग स्रोत में, 
रहस फड़कते हैं एक दूसरे से रळ तोय में | 
खोजते हैं घुद्दावने को सोने में मनुष्य, 

हुलस भगाते हैं अभाव को सल में हो परिष्कृत ॥ 


छिंड़क सिराती है गरमी की हुमस को फूही, 

छिटक नहलाती है मिट्टी की मलिनता को चादनी | 
रम पाटते हैं परमानन्द से जीवन को निःसहाय जन, 
178 है कर सराबोर अस्तित्व को अमिट साध ॥ 


© 


MORTAL DESIRES 


From all directions cluster to immerse, the 
pilgrims, 
In the placid waters, embrace each other, the 
seekers; 


In the auspicious, discover beauty, the mortals, 


Having become purified banish the bane, the 
explorers. 


Cools down the heat of suffering the drizzle of 
divine favours, 


Washes away the sins of earth, the shower of 
moon-rays; 


5 i i lisation of delight, the 
,- 71 helpless beings, 


thing, the 


Surcharge existence to be some | : 
unending desires. 
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SSW BOSS 6550 SDNY 

SON 20000050 2800 0506 ९७०००७ 
SDSS ADIDAS "७७४७००७ Box) 
WA BOON DOBR 65७ BION 


WPS 84886 HODES SSS 

1802 TOS GPTV A 902 १७०४७ 
४०७5 ava ےا نپ سس‎ 29880२636७ Neprowy 
ERS WMA DSI २७०१७०७०७७ 


कालित्राव 


25 तेरुवरि antiga, बोयेनु 

वळनुग मुंदुकु बोई यदृस्यमयेनु 

अयिननु श्रडुयुबडिन gega Ag 

दानिनि दिलकिंचि जिंतिस्तिमि दप्पेरुगि मेमंदरु 


भविष्यमुळो चीकटिलो jgak मनमु 
गर्तिचिन कारल्मु-अरडिंचुचुन्नदि निंपि बलमु 
कललो यन्नि कालमुठ योक्क त्रतिकिंचुट गळुगुनु 
पुडमिलो agag gean बुनादियगुनु 
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पगड 
e 


बनी डगर की ठीक अचानक किसी की खोज, 
बढ़ कुछ Bae की भीड़ में वही हुई ओझळ | 
बन अमिट छाप धरती पर गहरा हुआ جو‎ 
देख उसे उसी दम हुए हम सतर चिन्ताक्रान्त ॥ 


हो चला विषण्ण भग्न मन तिमिराच्छन्न भविष्य में, 

बन चला ओज स्फीत बही विश्वमूलगत अतीत में | 

जी चला समस्त काल मनुज के कलात्मक आकलन में, 

रम चळा बन चेतन की अंतगीमी नींत्र आकर्षक जगतीतल में || 


४ 
THE FOOTPATH 
Out of research forthwith grew up the furrows of 
ways, 


Into the thicket penetrated only to vanish the pries; 


Upon the bosom of earth left the indelible marks, 
the foot-prints, 


Into the musings plunged deep to make out the 
same, our minds. 


i i vercast future the dissipated 
Lost itself in the 0 


Advanced from the timeless past the resolute soul; 


z i the universal grasp, 
Restored himself yet by the the human being, 


٦ 1 ime, his primal 
ve on bey ond time, h1 a 
Continued to li | 6001 या 
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لم 


37192: FSA 


वेडळुतुंदि धारगा क्रिंद बारुचुन नीळ्ळ 
बंगुतुंदि येटवाळुगा नोप्पितो मंडुतुन्न काळ्ळ 
वाळुतुदि यिंपुगा वळपुळो प्रेमिंचचन्न कं 

रुगुतुँदि यंदमुगा नेम्मदितो बृद्धिपोंदुचुन्न دو‎ 


ऊपिरि लस्तुदि afen यिडुमतो गुट्रयोक्क हृदयसुळो 
गइ कडुतुंदि मंचुगायदि मब्चुक्रम्मिन गगनमुलो 
उडुकुतुंदि हृठात्तुगा येमो ےو‎ दानि ھوچچ‎ 
कूढुतुँदि वेगमुलो येड तेगनि प्रवाहमु दुःखपुनिप्पुळो | 
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गया बह धाराओं में निम्नगामी जल, 

गया झुक हो क्लान्त वेदना-ब्यथित पाद | 

गया झपक हो मस्त प्रेम में प्रेम-विहृळ नयन 
गया बस हो समृद्ध औ' विश्रान्त बृद्धिगत नगर | 


तेजी से उठता है उच्छ्वास हो संकीर्ण पहाड़ के हृदय में 
कडाई से जमता है हिमवत्‌ वह मेघाच्छादित नभ में | 
अचानक उफनता है कुछ का कुछ होकर पाकाशय में, 
लगातार दहता है प्रवाह बड़े वेग में दुःख के हुताशन में ॥ 


फु 


LIGHT IN THE STING OF PAIN 


The waters flow downwards towards the 
vast ocean, 


The feet lose stamina being squeezed by pain; 
The eyes droop only in love being highly strung, 
T dly being settled and 

owns spring up rapidly bemg لد‎ 


heart 


The heaving breath rises high in the سے‎ 


1 i r freezes the cloudy 
he congealing vapou . .7 


The inexplicable feeling takes birth ल a 


T i bursts in the fire , 
The continuous current of affliction. 


tS नर आस 
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TER तै कलक्रियदु FAST A 
कर्पनेयिद अडगियद ERT नन्म 
मनदें क बन्द आगळ SNS VIE 


निरेवेन्टे दू पेरिय करुत्तिट‏ بح 


पुदिदिळ्‌ बळन्दू ओळि बीचुगिरदु मगिळूञ्चि 


एदिकाळत्तिळू aa निगुळुमेन्डूनिगळ्चि 


ताळूददिळू سو‎ agan मनिदनुडेय gata 
چاو‎ आगेयाळ्‌ مھ وہ‎ मनच्चाटूचि 


$2 سب 
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प्रसुलीला 


गया घोल अंतस्‌ में लोकेश का ऐश्वर्य, 

गया समा कल्पना में जीवन का 8۳ | 

गया gz मन को निखिल विश्व का सौंदर्य, 
गया छका महदाकांक्षा को संकल्प का 135 ॥ 


झलकता है नवीन में हो हृ१-पुष्ट उल्लास, 
फळता है भविष्य में हो आश्वस्त विश्वास | 
होता है विनय में दुःख उन्नत हो मानवी प्रयास, 
सिरजता है परिणामत : चैतन्य हो अन्त: साक्ष्य ॥ 


Y 


SUPREME ACT OF LORD 


F ion i soul 
Lord of the world infuses exaltation in کت‎ 
Comeliness of life settles down Im imagination, 


ण i simple 
ti 2 ravishes the | 
Beauty of entire univers چک‎ 


d desire. 
Steadfast resolve surcharges the gran 


sin ing new 
Gaiety shines brilliantly 10 he ما سی‎ 
Faith fructifies comfortably 1n the 


ome human 
a only to bec 
Sorrow rises humbly only کت‎ 


creates vigilance 10 all 


Inner consciousness directions. 


CO च्त 
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(= ۳ 

इरगसिथमं 
उयन्द FE FÊRE दूरमान दिचैयिलिरुन्दु 
वान विरिवु चेलुत्तियढु नेचम्‌ उन्नदत्तिकिरुन्दु 


मुयचि-ताळ्वु विळक्वियदु gig पोगिरवने 
मनिदुनुडय Aega निरेवेटगिरदू f 


a 028۰ पछविदमान जन्मंगळे 
बूलोगत्ते निरागरित्तु Fz Rafa 
तोण्डर्‌ बक्ति एर्प॑डुत्तियदु उण्मेयान मदाचारत्तै 
آج3‎ अळिप्पिळू वलित्तदु इरगसियत्ते 
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रहस्य 


न्योतता है दूर से उत्तुंग पवेत, 

चढाता है प्रेम-प्रसून विस्तृत व्योम | 
रोकता है साहसी को क्लान्त हो प्रयास, 
करता लेकिन चरितार्थ मनुज का ईप्सित ॥ 


कर्म-गति घुमाती विविध जन्म-चक्र, 
तर्के-बुद्धि चाहती ج2‎ का निराकरण | 
भक्त की भावना करती पैदा सच्चे धमे को, 
मोद, भेद-निरसन में, भरता है रहस्य को ॥ 


MYSTICISM | 


Lofty cliff beams the invitation, l 

Vast sky dedicates the love-bloom; 
Fatigued effort inhibits the adventure ; l 
Human desire yet accomplishes the 809 - 


ults in revolving births, 

i ctice; 
Logical mind repudiates the narrow ae : 7 
Sincere love of the devotee ۷لق‎ 5 rise to tru है 


4 1) sion only to realise 
Pure delight dispels jllusion only mystery. 


Course of action res 


Girme 
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७ . 9 
55 ات‎ 611 (6BIT 60010 
An Lad Up بیس‎ Senn wasp 6520 
HY WONOwWUNG Unis SND ہضرق‎ "फन 
Sums ams ODS si sep Lee pois 
SUD رہف‎ SAUCES बाण जागा 2. a 
SCs BUT 00110 EL MLW SENi) 
AAW Se عوکر ھتہ‎ OBEE ے‎ 6001106) 
Aug SWD ا ہہیا‎ 10011 11(0 ७6 SOOD 
SEEING بوس ترگ‎ 01 Ger Gaius maL 606) 


ئ9 


तत्ठुब AAA 

RG इरुळिळू چمچ‎ अमेदियान मनत्तोळुक्कमः 

आरु मुरमयाग पायून्ददृ FEE 

इयर्के एळिदिळू riaz चळिप्पुळूळ efaz 

तुयरम मनिदर तुन्वपड्त्तियदु एयूप्पान TERE 
आडवन FTAA कुळप्पम कडवुळुडेय विरोदत्तिळ्‌ 
अवनुडेय अरिवु FEE वरुक्कमान FMS 
अत्रनुडेय इदयम्‌ पुळंबियदू बयप्पाइळ्ळ तनिमैइल्‌ 
aga जानम्‌ मीरियदु yafaa कडलिल 
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दर्शन 


सद्विचार को सुढगाती चुपके से रजनी, 
नियमितता से बहती वन में खोतस्त्रिनी । 
निसर्ग उपजाता है कुछ उवर भूमि से, 
दुःख तरसाता है हो भ्रम-रूप छळ से॥ 


पुरुष कर गया विश्व ईश-विरुद्ध, 

ज्ञान उसका बढ़ गया संघर्प-अनुरूप | 
हृदय उसका उठा विळख एकांत के निकट, 
तत्व-ज्ञान गया बसा प्रसाद-सांगरके तट ॥ 


PHILOSOPHY 


ht 
i i indles the fire of thought; 
0001 ہے‎ in the thicket of woods; 
reates in the fertile soil, 
talises in the fond illusion. 


River smoothly 
Nature evenly proc 
Sorrow charmingly tan 


i eme 
i ainst the supreme, , : 
ises in revolt agains 0 s तला 
ribs iar ledge flourishes In keeping i x : 
OW | . i u 
à - rt clamours in the vicinity of so ति 
is hea 


P h 1 n i calm 
y 5 Jants him on the shore of 
i 1 050 P h tra 7 
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« i و‎ 

नाऊ 

wri OS HY عمش‎ Bnet prigo 

SLIS سور نع تمہ‎ FDO Cenau 

ADD ASS! Cora OSE 509४ AUMPSM جزہ الات‎ 

छ नपन का छु TPS HS أکر‎ छी wow wre gb 

मनु CY Bader osmy छाक arith‏ بد 
49७1५ CarPC fo ner 2०190 OD‏ 1000 جہ Heat‏ 
جم ا هو ہہ 087 EME 6560600 झीण‏ 

6260 چنروہ‎ WEES NH Wed UUT ÉS مم‎ 


۹۶ 


आनंदम्‌ 


यात्रिगन्‌ चेल्छगिरान्‌ दूरमान IEE 

तडागम्‌ तेन्बडुगिरदु चिरप्पुळ्ळ जोदियिल्‌ 

अरम्‌ बलिक्रिरदू तोटाद ahad वाळक्केयिळ 
नेरुप्पुक्कोलुन्दु एरिगिरद्‌ नीक्कि तीमैयेयागत्तिद्‌ 


आगैयाळू उरुदिणडृत्तियदु इनत्तिन्‌ उरु कादलै एंगुम 
पणिविडै मनिदनुंडय तोळिळू पोळे बळरुम्‌ agate 
आत्मानम्‌ चेल्वम्‌ तिरद्गिरदु सुगसिदियिट्‌ 


Ter मरन्दु मिदक्किरदु मनम्‌ 001۹ 
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आनन्द 


यायावर चला दूर-स्थित परदेश में, 

तडाग हो आया दृष्टिगत ज्योतिपुज में । 
धर्म लाता खींच جو‎ शक्ति जीवन में, 
यज्ञ दहकाता TIA मलिन को पुण्य में ॥ 


अतः अपनापन जुटाता है पवित्र प्रेम, 

हो टहळ-सेवा मनुज-उच्योग बनता परिश्रम | 
आक्षज्ञान सुख-सिद्धि-में बटोरता अतुल धन, 
तत्र परानन्द में खो सुध करता दै संतरण ॥ 


BLISS 


Bohemian traverses ahead in strange ٦ 7 
Lake rises in view only to display halo o 4 ea 
Lofty duty inducts the invisible in wonderful lives, 


0 holy b 
Hallowed sacrifice consumes the un ار ہے‎ 


yields symphony of pathos, 

ce to harmony of service; 

are the wealth in mine 
of joy, 


: i float. 
Thus, supreme delight gives rise to eternal 


89 —— eee 


Hence untarnished love 
Human labour gives pla 
Self-consciousness lays b 
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¢ ر‎ n १ 

90088010309 MPs Malay galas 

end DIJA 700300720 Yo Meds) ७76000०‏ آمیقہ آ نہ 
काणीव umay’ ०५९ळ४)त1001)0लानठे @BERBaNe‏ 028 
APTN) Hwan avons 63800८8313 Mee‏ 


aE ams HUA ७6 नग, Fm Meo 
gI omo wela د3 مہم یھ‎ OUZO Ine 
MAD aueseid MEUM: mom amene, 9९3०२० 


ay AIUTMAIG Harv) Rose‏ الوالدیہاله لہ 


° TTT 


मठ्रळ्ळवरुडे नन्मयूक्क वेण्डि नयिच्चु जीवितम, 


परिष्करिक्कान्‌ कालत्तिनोत्तवण्णम्‌ RF उपदेशम्‌ 
मलनिरत्तिठ्‌ पणिप्पेट्ट yega HET 


कैलासत्तिन्डे sA शिखरत्तिठ्‌ तामसिङ्कुन्नु नलम 
मुकळिळू मनम्‌ FFG कविज्ञु वळियुन्नु جم‎ 
وہ‎ चरणम्‌ बलिच्चु ओढ्गुन्नुण्डु वेळ्ळपोक्कम. 
वशत्तु वेळ्ळकीरि नछवण्णम्‌ कण्‌ मंगितरकुन्नुण्डु उद्यम, 
SS. 
मुन्बिळू विस्मयिप्पिच्चु पळवर्णमाय निसगेत्तिडे रूपम्‌ 
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र्ये 
सर्वेश 
लोकसंग्रहाथ अपना जीवन निछावर, 
समयानुरूप आक्षशोधन हेतु अर्पित सीख | 


छा गया पहाड़ी गोदी में पळ वह विशाल, 
मना रहा कैलाश के उच्च मंडल में कल्याण || 


लुब्ध कर मन को बरसता घुमड़-घुमड़ आकाश, 
सरका रेती पाँव तळे बहता रहा बहा जल-प्रवाह् | 
दौड़ा गुक्वरेखा फटता रहा तेड़ेंके-तड़क प्रत्यूष, 
रोग विश्वको रंगता रमक निसर्ग-रूप शिवमय || 


f 
THE SUPREME LORD 
Being consecrated to the common weal rules 


the Lord, 


Being wedded to self-purification guides the 
Supreme; 


i imati the rarified air of hills : 
Being acclimatised to त a 


i innermost recess survives, 
Being filtered to the oe 


0 shower its release 


i t 
Ensnares the mind only कवळ 


९ : ly to keep it afloat, 
orrodes the existence only P the flow; 
ast light, 
the dawn, 


inN lours, 
Manifests itself in Nature only to lend ia 7 


Gleams forth the white streaks only to ९ 
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6 1 
(000000 0080 vad’ 


ened ०1001,6010021 memes 90ळाळी660 2405 डी छ6‏ الہ 

Mean ہہ ھ‎ endawal onul 19603६३ Msala 
anajlaam danson Magflamool 060028 69869 جو‎ 8096 
ھجت 0369 الہ و”ہػددھ‎ 91009 UNNI 0مھ تہ آمدہ. میچە مہہ‎ 


MAN AUN, 0 MEARI دہ‎ 
AMMA ABE (MLD Myo ems Mey Beso) 
20900०0) Moy], MAM JAS ad} 

Myo] ہو" آودھ‎ 06 AMA A] 


रहस्यत्तिन्डे Agg 


चिदरि पोयि पदिवु पोळे ang मरत्तिडे gabe 
¢ fi छ, क रि 0 بج‎ 
azg किडन्नु नेम्मयायि निरवधि gangs नडुविळू 


naea मिंडादे aeeai कोम्बुगढुंडे इडयिल्‌ 


` 


अडंगियिरुन्नु आगप्पाडे A रहस्यम्‌ ٤ 


शक 


अगले क्षणिच्चु जंगळे अळविछात्त शक्ति 

मननत्तिल्‌ वरुत्ति अक्षयमाय सुखम, ईडुनिल्वकुन भक्ति 
छाययिळू ताळूत्ति तंडे प्रकाशत्तिन्नु AA 

सूक्षिच्चु جج‎ देवत्तिडे ARA सृष्टि 
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3 A छ 
ज्ञात का छाया 


गई छिटक वृक्ष के तळे छाया क्रमश, 
अलसाई असंख्य पत्तियों के बीच विवश । 
रही दबक टहनियों से अन्तराल में मौनवश, 
रही गुप्त अंतसू में कोई गूढता प्रकृति-बश ॥ 


हे टेरती उस पार हमें कोई प्रचण्ड शक्ति, 

हे छाती खींच मनन में अक्षय सुख جع‎ भक्ति | 
हे उतारती उजास अपनी शीतल छाया में 5 

है सुझाती विश्वंभर की चेतनमय विश्वति को सृष्टि ॥ 


Y 


SHADOW OF THE UNKNOWN 


Under the tree prostrates itself the shadow, 
Amidst the foliage yawns listlessly the reflection; 
Among the twigs sneaks something aglow, 


In the innermost niche conceals itself the 
evolution. 


Beckons us from the region yonder the supreme 


force, 


Introduces in meditation divine delight, the 
steadfast devotion, 


7 2 
Descends forth in cool shades the light’s course, 


Indicates the far-flung reputation of Lord, the 
incessant creation. 


१४ ——— aa 
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Ane) ARJEN EPA’ 


UWE 6550006000 ७060900395 onload aDamilanim apoyo 
suena A BAA senIMIQ) moa gona §, MNI 600012 
avian, aay DN EMIEMIMIO نہ‎ Wena MMe 

4 7 set 
9859600 602० ہہ‎ Muy Cao nato 


alley Asam gaigaleamon, eam Mego) 1881० 
Weyl DN EILSEN Mlaeslevreil 0000 
coed OMT 9९०12 (BENIN spe 

Am aoma 07ےے ہہ آہ نہ‎ ANMAN ele 


gp 


फलमिह्ठात्त aada 


वग वेक्का; यादोन्नुम, पुंचिरियिद्र विकसिक्कुन्नु पुष्पम्‌ 
पोक्कत्तिळ्‌ तूंगिकिडक्कानायि आवळादिपेट्र अलरुगयाण मेधम्‌ 


वळियूक्क वेच्चु तुरिच्चु नोक्कानायि विशमिवकुगयाण नयनम, 
मडि कूडादे ओरियूक्कलुम मंगि नशिच्चु पोगयिल्ठ नक्षत्रम, 


ary मुट्रिक्कानायि उपद्रविक्कुन्नुन्डु अवसानमिल्लात्त दुःखम. 
आलस्यत्तिल्‌ ےو‎ पोगुन्नुण्डु हिमकद्वियायि सुखम्‌ 
फलशून्यत्तिछ्‌ पोदियुन्नुण्डु उळच्चे भूमियायि अमरत्वम्‌, 
नीण्ड मरणमायि परिणमिक्कुन्नुण्डु परिवर्तनमिछात्त तस्म, 
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बजर अमरत्व 
2 ड 
दौड़ मुसत्र्यान की रेखा कुसुम के होठों पर, 
गई लटक बदली गरज घुमड अन्तरिक्ष के शून्य पर | 
गई गड आँख टकटकी बाँवकर दूरगामी डगर पर, 
गई Heat तारिका टिमटिमाने पुनरपि व्योम के प्रथु उर पर ॥ 


ہہ 
a‏ 
AYO “0140‏ م 


गया तड़पा ASA उच्छुबास को निरंतर दुख, 

गया Bg जमाने शोणित प्रवाह को अविराम सुख | 
गया बन फलरहित ऊसर बालुकामय देश अमरत्व, 
गया बन ata gadan, हो परिर्तनहीन जीवतत्त्व | 


P 
FRUITLESS IMMORTALITY 


Streaks forth the smile on the lips of flowers, 
Hangs over the cloud on the expanse of firmament; 


Fixes itself upon distant path, the eye in 
continuous gazes, 


Languishes only to glisten, the star on the 
supreme chest. 


Suffocates the life oñly to tantalise the tormenting 
sorrow, 


od only to stagnate, 
changeless happiness; 


only to create the fruitless, | 
immortality, 


Freezes the course of blo 


Devastates Nature 


Devolves to be death being not prone to . ,„ 
چ‎ mutability, the vitality. 
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87 1 3 edar’ 
$4 ang egia 
og wo olen; Wal 06ء‎ 
Aea emeus ofA alain 
CMO mom AM 6100100029) Meo ९५४००७० 
MPa mamela 3०002)8800969 ged ہم ء تەهہم‎ 


OLA agag छु Toma aaor a1gand 
aI anas aga, eaaa 6010608 nugget 
ugm melon mym aga na १006४ 
Manda, IM awm alvase amid (ەنماووو‎ 


आन्‌ अडुप्पिच्चु कण्डु ओळिवु 


318۰8 कवियुन्नुण्डु ay एंडे 
निस्तुल्यमायि मनस्सिढुरुवाक्कुन्नु बडिबु fre 
अन्नत्नु तन्ने RAT तरम्‌ मुळुबंडे 

aga meg भंगियुळ्ळदायि fax अखिळंडे 


कछुत्तिळू रजनियिंडे अणियिच्चु جو‎ चंद्रन्‌ 
पोंगि चाडि कळिच्चु पोयि पोक्किट वेळ्ळत्तिळ्‌ 
7و‎ वळियदायि کعبع‎ वळिळ चेडियिळ्‌ 
अवतरिच्चु आसमयत्तु विश्वम्‌ मञिन्‌ तुळ्ियिळू 


96 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
اج‎ Q 
gT a yd y 
सुषमा का निश्चत दशन 


बीतता हैँ जीवन हो ओजस्वी मेरा, 

फबता हे प्रतिबिंब अनुपम रूप में तेरा । 
निखरता हे उसी समय स्वरूप निखिल का, 
सुहाता है SA में छायाकार स्वातिशय का ॥ 


पहनाया कुसुमहार रजनी के केंठ में चाँद ने, 

कर गया 5 उछलकूद पानी में बुलबुळा | 

बढ़ाया अपने को वृक्ष पर शनैः शनैः रंग बेळ ने, 
bs 


उतराया उसी समथ विश्व को छोटीसी शबनम ने ॥ 


7 


कु 


SPLENDOUR AS VISUALISED CLOSELY 


Life marches on in potential confidence, 
Beloved reflects well in essential print; 
Then only, All-embracing manifests indeed, 


T flective i e of transcendental pleases 
The reflective imag ہے۔‎ किन्‌ 


T ic ni fers a garland of 
To the romantic night moon oliers a 8 i 
ove, 
aises storm of emotion; 
ach 
perfection, 


ds into the 
vitals of dew-drop. 


In the vast flow bubble r 
Up the rising tree creeper crawls to re 


The extensive universe descen 


g7 न्न 
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२२१२०७६ पक्षी 


ANY Buel Sad FA east ols hea 
ded sal Say, aait 69113 AAS waar 
HAM ae nail उभे 3ا8۱‎ रभेछे पाजि 


रुख Badd WAR avo पछी AHi 6۰۷۵ 4914 893 


घूणती बड़ी मां aT ने पनात! मुळवणुधी 425 मालती مق‎ 
नरी पतातीती aah 4A थने Sait ५५४२७ सोनी जागग 
बाटोगिय भांथी भयावीने Uta, संजि छे सांसाने Assa 


त्यारे० कश जाभा AAR भार SRD पक्षी माटीनी 8५२ 
छ 


स्वच्छंद पक्षी 


`, 


मळसंके उजाणी उजासनी सौने उजाळीने आपीछे किरणे 

नहृती कशी उणप, नवळाने उछेरीने बघे छे सरवाळे 

सत्रळी छहरी मां माळामांथी उंचे उडीने रमे छे पांख 

ssi staag बंधारण गोठव्यापछी मन मां उजवीने वधावे छे केडे 


भूकीमांथी थइन पनोतो मुंझबणथी छुट छे आभर्न:हेठळ‏ .سو 
नठारा AIT ना 853130] सामः थइन 31 7 सौनी‏ 
आगळ‏ 
वंटोळियामांची बचाबीन पोताने ata छे सांसाने चोकस‏ 
खारेज भमळमाखळां मां केळत्रणी माटे उतरे छे पक्षी माटी‏ 
नी उपर‏ 
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N 7. 
गीत-विहग 


सुबह, तड़के, आलोकोत्सत्र मनाती किरण, 

नहीं थी कमी, पुष्ट करती निर्बेळ को भी वह | 
मनाने मौज उड़ता है उच्च में घोंसले से खग, 
रच सुदावने जीवन की नीर करता है रँगरेली वह ॥ 


aa 3 > 3 = 
हो धूलि-घूसरित छूटता है भ्रान्ति से नभ तले, 
3 > a 
ळळकार दुभीग्य को डटता है मुक्त वायु में सबके आगे | 
खिसक प्रभंजन के पंजे से सहता है सब निश्चित, 


उतरता है झुटपुटे में नई शिक्षा-लाम-हेतु WK ॥ 


٦3 


P 
THE ROMANTIC BIRD 


At dawn the ray celebrates the festival of lustre, 

It bubbles with resplendence to infuse life into 
the fragile; 

The bird to reap the harvest of delight soars high, 


It casts the foundation of wonderful life only to 
exult. 


ust-stained, frees 
itself from delusion, 


In the ethereal sphere, having kept at bay the 
fate, steals a march over everyone; 


From the swoop of gale, having put up with 
onslaughts, it slips away, 


ly toa rehend the new it र 
On the earth only pp mate छ 


Under the firmament, being d 
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ada भूमि 


BA Nala अजजजेछै veil Lari 

lal siva uga? नातरे छे Sige व्याभभ। 
जशे छे तारा अने डोळीया डरे छे जरा यडियाता गर्भां 
(राति aaraa पभा३े छे भाड साछी ali 


aAA भने पोताती लशी salsa gA नमणु। देश 
WAN AB हे याने MUA MANA Audi सार! aa 

GAA छै भन asd तळ देवाने, 2:13 मारे etree प्रेम 
مہہ‎ छे मनमा Judi ASA विवाह स्वाथ A जापजुद्दी-अमभ 


मातृभूमि 


झाझी लिलोतरी झगझगे छे पहोळी बीडमा 

लीळी झांखाश पडधावडे नोतरे छे छेडाबिहणा व्योममां 
झभूके छे तारा अने डोकियां करे छे झरा चडियाता डुंगरमां 
निरात ळळकारनाराओ TAS छे मोह आछी डांखळीओमां 


ळळचावेछे मने पोतानी भणी छलोछल वस्तुओथी नमणो देश 
खेंची SS आ... अ. भेर xX < xX ` 

हेयांने जुस्साभेर गोतवीने तेमनो सारो आदेश‏ ون 
हडसेले छे मने तद्दन तजी देवाने, एमने माटे भावभीनो प्रेम‏ 
जगाड छ मन मां तेम छतां थईने विखबाद खार्थनी आपखुदी-भ्रम‏ 
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झिलमिलाती है हरियाली चौडे विस्तार में, 

a aw w m s 

तरता हे घुँघलापन गूँज निःसीम आकाश में | 

झाँकते हैं आकाश के फूल उत्तुंग पर्वतावली में, 

सधती है सुन्दरता, बन मोहाकर्षण, पतली टहनी में | 
भर मोद मन में लुभाता है मुझे ऐसा मनहर देश, 
छलका जोश हृदय में ळगाता मुझे काम में आदेश | 
फूँक आत्मोत्सग भाव करता हे प्रेरित भावभीना प्रेम, 
फिर भी कर पेदा खार्थ, अहंता बोता हे झगड़ा भ्रम | 


Y 


THE MOTHERLAND 


In the vast expanse yonder glitters the verdure, 


In the boundless sky floats the resounding 
darkness; 


In the hilly ranges peeps the cluster of के 


In the slender twigs the beauty turns into anny 
pulls. 


T so ravishing fills my mind with a 
سیت‎ च sense of delight, 
s my heart in zealous 


Its commandment engage 5 
7 


n affection inspires my 27 to 
offer itself, 


only to breed 
factions. 


The moisture-lade 


Yet delusion sows seeds of ego, 
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तीए Ay 
at तरीक तयु FA छे ed NY +84 
“ta as غو‎ वेरणु भेरणु NI छै Aa ail 
थबाने aun छूटीत नीये ws छै वसमा ann माथी 
SUA ada इदानी साथे 4۷٦09۹ wes छे eri 0 


AANA AHA ays ना हि wea’ وہ‎ छीपदु भाद 
>'पक्षापीते Rad 38४ भां Ull aad aaa’ 

Fla AA भते af oar छे aid ald a's) ९०५ وم سید‎ 
न्ने داد‎ जाते छे मेनि ती री[त भां ag युज ad 


तीणुं टीपुं 
तणखा तरीके तणाई उतरे छे तीणुं टीपुँ वादळमांथी 
aoe तरीके थईने वेरण سم‎ बीज ब्रिसामा मांथी 
थवाने वराळ छूटीने नीचे पडे छे वसमां बमळ मांथी 
करवाने बहाल हवानी साथे aq gah छे दबाण मांथी 


AAA एमने समुद्र ना कांटे Bes و‎ Hag چھ‎ 


झंपछावीने एमर्वी उंडाई मां HY नभनु बहाछूँ 
झुंटाबीने सौथी मने लई जाय छे छाल mg Se भाग्य 3 
x 


Z 
जईने चीमाळाई खीळे छे ओचिंती रीति at yes मुख IS 
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ACY 


बन स्फुलिंग तनी रही बूँद बादलों की गोद में 

व्य झू ` ! 
अस्तव्यस्त हो झूम रही थी विश्राम के विळास में । 
बन भाप उतर रही नीचे छूट कठोर धूर्णिवात से, 
कर रही थी किलोले हवा से बच Rez अवदमन से ॥ 


खोळ रहा अपना मुँह सीप इसीके स्वागत की प्रतीक्षा में, 
पेठ गई नभ की प्यारी वहीं इसकी गहरी आकांक्षा में | 
कर वियुक्त ले जाता है कहीं मनुज का अदृष्ट भाग्य, 
होता हे हरा-भरा बनने मोती अचानक मुरझाया मुख ॥ 


कु 


WATER PARTICLE 
In the bosom of the cloud reposed as flame, the 
drop, 
In the lap of pleasure, it wallowed helter-skelter; 
From the grip of whirlwind vaporised itself to flee, 


From the wringing suppression loosened itself to 
sport. 


The forlorn shell was agog to offer warm welcome, 
The darling of the sky marched with intense 
desire to land itself; 


The unknown destiny cuts asunder the bonds 
somewhere, 


Then the pallid face beams forth to become pearl. 


سے وإ 
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بد اد‎ ना aw A 


अ घाई aol ay NAAM 71 
निळ्या तारा 13۹۰ avanajo 
old डाडणभांथी उण छे यद्र aanle 
alld yai ALB भोग्न aoui 


श्वाने An NA इति Vai भां لوہ‎ छे सारी पे) 
मनने रभाडीते ७४३ AH alê छे al تہ‎ 
माझ्ने AAA aer al जनय 8113 
रणियाभणु ने मारे Beadle मागे छे त्यारे 8 


P 


0 0 ha نس‎ क 
झांझवां नो बहेळो 
अधारु घणुं थयु हळवेथी रातमांज 
निकळूया तारा तरतज अजवाळामांज 
जंपीने झाकळमांथी झळके छे चंद्र नभमांज 
ओगळीने सुवां मंडे छे मोजां सागरमांज 
बधाने ओढंगीने कवि हैयां मां ga छे सारी पेठे 
मनने रमाडीने कंइक तेमज वगाडे छे RA तके 
۔٭ ا‎ a 2 
माठांने मठाडीने Aaa वधी जाय छे उतावळी पगे 
रंळियामणांने माटे एकलोज खेळे छे aR रखेने 
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aw 6 AR 

नझर 51 


हुआ गाढ़ा अँधेरा होले تع‎ 

आये नक्षत्रगण निकल हो उजले | 

चमका चाँद नभ पर कर विश्राम कुहरे Ë, 
लगा सोने वीचिबृन्द पिघल कर जलनिधि में ॥ 


पारकर सब्रको कवि रहा था झाँक हृदय में, 
बहला कर मन को कुछ उठा बज तरा में । 
कर इलाज बुराई का बढ़ा.वह क्षिप्र गति से, 
कर विहार खोज रहा 37 ही अटकळ से ॥ 


STREAM OF MIRAGE 


Envelops the regions in its grip, the darkness, 
Furbishes in burnishing colours, the starriness, 
Glistens after reposing in the fog, the moonliness, 


Slumbers after melting in the ocean, the 
waviness. 


The poet peeps into the heart being self-attained, 
The unknown diverts the mind being rung n 
intensity; 
He steps forth after curing the evil being 
self-composed, 


He pries into something being lulled into pensivity. 
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BHAI YE 
GAM ہا"‎ ८कुडन्पान्नान Asya MAA नद्या 
wes GHIÈ ane جج‎ SAA یح ند ای‎ aula at 
6TU निऊछक ष्र NS, HAAS erate Sa Fiat 
Steg यान सामी Jas fata Cala sins رنہ‎ 
MOC GSS AIF HET BENG मानूङुथिन्ताहक 
sefemG sista sao BEA SCE Brot कडा sear 
FER fA SRE जाई PEIRA NINT SINISAS 
ہہ‎ RAEI sors ASTRA سوہ‎ INPN 


क्षमार शक्ति 


ओलाय कबिर हेन्दोलनि बजर गाजनिर परा 

आहे sae खाइ ठेका ध्वनि आटाइ सकलो माटिर परा 
पेलाय निजके है साजु समरत जिरणि घरर परा 

आहे बानपानी बुराइ मारिवळे उजनि सोंतर परा 


देओतार ओचरत वरके करिले काकूति मानुहबिलाके 
तेतियाओ संचाके करिछि حول وو‎ उदगनिकरा जने 8 
निचेइ ےوہ‎ करिळे साह करिबले मरामरि भगनीया सकलो 
पोरे विधनिबोरके जुइयेर पाहाररनिचिना खंतेकीया गराकीग्रे 


ae eens 6 
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क्षमा की महिमा 


निकला फट आन्दोलन कवि के मन में घोर गर्जन से, 
पड़ा ğa धमाका सा प्रतिव्वनि-रव समस्त अवनि से | 
पड़ा टूट हो qag समरांगण में विश्राम-गृह से, 

बढ़ा वह प्रळय डुबो मारने केढिए प्रतिकूळ खोत से ॥ 


کے 


करने लगे याचना सभी दुःखापन्न प्रभु के सान्निध्य में, 
छुटाने लगे सर्वख आत्मोसर्ग-रत उसी के चरणकमलों में | 
करने تہ‎ हवन अपना چو‎ जन उसी के निरीक्षण में, 


TIRÀ छगे क्षणमंगुर मानव प्रचण्ड ज्वाळा अंतराय निवह में ॥ 


a 
POWER OF MERCY 


In the mind of poet agitation reigns supreme, 


In the entire world answering call of the echo 
holds sway; 


The being equipped to fight abandons lap of 
luxury, 


Yet the flood surges forth from the adverse , 
direction. 


Begs for mercy in the court of Lord, the 
tormented, 


Surrenders the soul to the benign, the self-effaced; 


Kindles the flame of love in great expectancy, the 
homeless, 


e evil, the 


Fans the conflagration to consume th ॥ 
transitory. 
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A5 BG” 


EF reaa ABTA BIA GIS 
8a FY HIBS OG que AAAS ES 
وجب‎ जावि OMASO ach काढन SIFO 

ना AEN [कि BEATE पग्र्रविछकाछा NONII ऊहन 
जीड्नम्गब॥७ venti क an ङस sR ferat 
ےوہ‎ Yes MIATA Sy TSS IS 

SIGN J Sid FEI ABE 61 ta 

Wey आजि सिन्तओया مو‎ agra gaara 


पाहारर टिंगत 


थाके कारेंगघर पाहारर टिंगर ओपरत 

उठे करि लरचर तात मुवाकै खाधीनचितीया मानु 
धरे साबटि सेनेहते धरणीके आकाशे ठाइत 

ना पाये हुकि शुवनिके आचरितकाज गातळवा जने 


जीवन मरणर खुहुटीया कथा हय एइठाइत विशेषकै 
bas 5 ` à 

माहे que मिहिळाबळे sme वताहे सरहक 

चाये बहि भागर गुचाबले एइपोने भालके 

आहे साजि खिळंजीया स्वर्ग रणुआर धुनियाके 
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वत शिखर पर 


छा गया प्रासाद उस ARAT पर, 

हिला स्वाधीनता-प्रिय मनुज उस भूमि पर | 
ळग गया गळे आकाश धरती उस स्थान पर, 
रम सका न ढोनेवाळा भार निज कंधों पर | 


be! ~ 

होता है घटित जीवन-मरण विस्मय विशेष रूप में, 
काटता है चक्कर उच्छूत्रास को धोने वायु समग्र रूप में | 
नि s छं 3 बैठ ~ = 

नेहारता है कुछ बेठ अपनी थकान मिटाने सुचारु रूप में, 


सघता है सुन्दर अलौकिक स्व बीरका आकर्षक रूप में | 


ON THE MOUNTAIN TOP 


The lofty palace commands the view of the mount, 
The freedom-loving remains moved on that soil; 
The azure sky embraces the earth on that spot, 
The heavy lifting plodder cannot relax there. 


of life-death enacts melodrama, 


The wonder 
d to seize life; 


The ventilating swing hovers aroun 
ng spirit wipes off confidently 


The ascendi 
the fatigue, 


He builds up heroically a transcendental 
Paradise. 
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साइ थान GU GINS लखा Tages ues दैन 

ABTA GIGS नया IBGE aber CIES RO 

SUS € ताउ LINER EBON USUI 

faa ला fatten pera निछिना ay न्नानो INRE 
STEN apa FE TFN MEATS GUNYA 

IEE सयञकडासयाढ्य IB ate न्नछाद नाऊ cara 
ota عععق‎ FA GIB Grete aosa fasal = 
कशि OT RW लया ८याझाउ्ञनए AEE ऐन WESI ہہ‎ 


तटिनी 


माथोन ओख भागर परा रागीयाल के आहे ने 

पाहारर सोंतर परा आचबित रूपे भाहे दके 

भयामत तत पाइ आगबाढे चेतना खरखेदाके 

संझुलिर परा एरिदिया चराइर निचिना वय छानी چو‎ 


प्रवहमानर बाटक करि वोकामय आगचिधरे डोखर 

थाके मरम कराखाबे बगाइ धुनीया के लतारपात बोर 

पमिम ळे टौबोरक निय suz भाळके बताहर बिचनी 

करि आरंभ ईशर परा बोवा ज्ञानत लिखिछे ने मानुहर पातनी 
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झरना 


बहता झरना वेग से छोड़ उच्च भूमि, 
तैरती हे फूट खोत में उत्तुंग गिरि | 
भिंगती हो जागृत अग्रगति में चिति, 
' खिंचती छूट पिंजरे से पछी उड़ान-दुति ۱ 


करती है आलिंगन चड्टान से रिस प्रवाह में, 
चूमती है झूम ठता जळ को विविध सीकर में | 
लहराती हे लहर सुन्दर रूप में मंद समीर में, 
निकलती है प्रभु से बन ज्ञान जीव-हूप में ॥ 


१% 


RIVULET 


The altitude propels down the stream, 

The peaky top floats down the waterfall; 

The sentient dips in the onward rush being 
vigilant, 


The velocity of bird-flight remains gravitated 
being freed. 


ugged being dampened in flow, 

reeper in spray; 

rfully in the breeze, 

being draped in 
consciousness. 


Embraces the r 
Kisses the limpid, the ¢ 
Dances the ۶ wonde 
Glides on from the Lord 
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ASS GA AUS न थका 


UES IAD जाऊ جج تہ‎ 

ace cafa ofa हावि0कनव्ख ज्फान्निदकः 

IE HEA FSS CSS ८७८७ 
23GEGG ८ख्दन GATA AINO SA MORES KES 
SENS विघिनिद्याबब sa macole و‎ TG 
देश Ge fey BIS HINA cwow HIO 
game abt Arges CHATS جو‎ Arf 
eGfOMGE ९७ efor once MS म وی‎ 


एलाहत कै भाल जीयाइ न थका 


थाके एलाह गात येतिया ले के 

थाके AR धरि चारिओकापे तालिके | 

ot सकळोखिनि हेपाहक हेराई तेखेते i 

हओंतेओ तेने खोजिब ania हय गिराकीर दरे 
हतुत्राइ 8588 बोरर हल आगमभेटि धरा बांहत 
है भागरुबा दिछे चराइ कोबमार तेते جج‎ 
gèn के पचिछे ardê सोमाइ बहा दांतित 
तेतियाओ है गुरियाळ पारे भाहि द ठाइत 
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RA जीवित-सृत्यु 


रहेगा जाड्य शरीर का जब तक, 

धिरेगा वह संकटों से ag ओर तब तक | 
तजता वह सत्र हार अपनी वांछाओ में, 
लगता फिर भी अग्रणी भाँति निजी खोज में ॥ 


saa جچم‎ में अन्तरायो के हाथों, 
घुनता सिर पक्षी-शावक क्लान्त भाग्य हाथों | 
सड़ता है हो तीरस्थ मनुष्य मँझधार से दूर, 
पेरता है गहराई में फिर मी संकल्मबद्ध होकर ॥ 


INDOLENCE 15 LIVING DEATH 


As long as indolence besieges the body, 
The calamities sze him by force; 

He forsakes everything being set at naught, 
Yet he pursues his quest like a leader. 


Obstacles hamper him only to implicate, 
Cruel fate deals a blow to make the bird waste; 
Man decays being overthrown from mid-stream, 


Yet he glides on against the current being rugged. 
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é 9 

० छ 
FED 35 EZA ےی‎ NEENA हाना 
BITE جج دس‎ Sarees wa دہ‎ 
STR MET, इज NIAE NE eT 
TER جج جم‎ Ses IAE फाय TTS ہچ‎ 


NEA جح جم‎ GIES Goat SES OF 
aes MeN हाथ ब्राग AIP WET OF 

मुइ "فص86‎ aptea he BATT नळा ہہ‎ 
RAL ےہ‎ अविन سی‎ ayers wees OF 


P 


चेतना 


he उठछे भोगेर आळोक मानुपेर चेतनां 

हेंचडिये टेनेछे लये किरणगुलिक तार कामना 

जानिये दिय छे, से मंगळ प्रभातेर गण्डीके संवधना 
फांदे hee करे Teer विश्वके तार मानानसइ करणा 


निजि Se मरे oN OS‏ اش 
दमिये दिय छ मेरे आछाड आगामीजनके से‏ 
fè bes KA ० > ~‏ 
झलसिये दिये छे चोख निदारुण पंच भूतेर से‏ 
2 ےڈ ans A A f‏ 
दूरे मिलिये गेछे प्रकृतिर शक्ति चुषिये पडा गाउ‏ 
w aA `~ = च्य‏ 
छिनिये छयेछे màs हृओया राशि थेके ताकेइ से‏ 


द ताच. रत 
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+ 
चतना 

z? T Fi S 21 = त्यूः 2 = 

हुई प्रस्फुटित मानव चेतना प्रत्यूष के आलोक में, 

तनी aaz उसकी कामना अंशुमाली-किरणों में | 

Î हो छीन उसकी आत्मा मंगळ प्रभात-मंडळ में, 

बढुरी विश्वसीमा उसके प्रलोभन से चुंबक शकितक्षेत्र में || 


कर उत्तेजित आनेवाळे को निभाता हें अपने को वह, 
कर चाकचिक्र्य पंचमहाभूत को करता हे विस्मित वह | 
हुई सम्मिश्रित प्रकृति की प्रचण्ड शक्ति जीवनसार में, 
कर आक्रमण उसी को पा जाता हैं बेमेल राशि में वह || 


© 


CONSCIOUSNESS 


In the aurora basks the consciousness, 

In the rays of the sun glistens its ardent desire; 
In the halo of auspicious lustre dips its noble soul, 
Ensnares universe in magnetic field its enticement. 


itself only to open the vista of future, 
mance in the 
element, 


Vital force of Nature runs deep into human life, 


The man swoops upon the motely crowd to pick 
ह it up. 


It vindicates 
It creates furore only to breed ro 
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ja 
HPS IM ٣٢۳۲ Fister 
ج‫‎ [डव دم‎ Seger ger 
se Som FERT AINO acy Ss 
FAB, GACT GASE KE गदछ HIE 
ie BI RSA oo जर्छि بد‎ खद्दकहका यश्चन मानद 
wena. چیہ وو تچ‎ शकनि EF उन 6٦ 
2527 आष्टेनो BA ऊानछक Hex جہ‎ 5 NAA 
AXA ROBB, छादि ADA, TENS Berea PAN ASI 


۹7 


बुद्ध 
कुंचकाच्छे एसे पिछिये जोकजमकेर विश्व 
3 x ` 
मजाच्छे शान्तिर दरजा उद्विग्न भावे स्वार्थ 
धोंयाच्छे نہ‎ विज्ञानेर अग्रगति हये उच्छ्वसित 
दोलाच्छे ا‎ कि + `~ > à < 
lars खेये होंचट मानुपेर हात सौसामञ्जस्य 


दुःखेर कादाय عمج‎ गडागडि हये अकेजो جو‎ मानव 
अलस ठोकेर निष्टर हृदय के दिच्छिळ झांकनि JX 

जखन विलाप 
हाड मांगा खाटुनी करा जनके Bi लच्छिळ निर्दय शासन 
एखन ees तारि दरकार FAR करुणार पळा शिकर 
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बुद्धदेव 


सिकुड़ घट जाता है भड़कीला विश्व, 

भिड़ाता द्वार शान्ति का विकराल स्वार्थ | 
धुलाता है अपना हाथ विज्ञान जळधारा में, 
छिड़ता आन्दोलन नर द्वारा संतुलित निसर्ग में ॥ 


wg > e 
दुःख के कर्दम में हो निकम्मा लोटता है मानव, 
जड ` 2 è 
झकझोर जड के हृदय को झंझोडता है तब बुद्धदेव | 
` 1 > 
चूस जी तोड़ परिश्रम करनेवाले को FEAT है शासन, 
आवश्यकता है उसीकी, होने दो करुणा की फुहार ॥ 


| 
F 
BUDDHA 
| 


The glaring universe shrinks in itself, 
The dreadful selfishness shuts the door of peace; 
exploits the science, 


It, to the maximum, 
harmonic nature. 


Man raises a storm in the 


He wallows in the mud of sorrow being deadened, 
Buddha revives the benumbed soul being inspired; 


Overlordship flourishes on the misery of lot 


being fattened, 


w for him alone; let him 1 


World pines no 
shower mercy. 
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TIA कान" 
Becace शाक TB गकूनिद्न मन कान्न 

SHH TPL TINGS SBI ENEA Soo छिन्न 

TIT جم‎ HIENA FAT अवाङे ACH, 

निष्क BIT कथा REBB FIS WES جج‎ 

~ E ww ۹ | 

Bor BMG, وف‎ SOU Bre शात 

ory shen eaa सहन Crashers ote 

VICE USWA पिक थाश wer یج‎ बाँक war 

उन NITI یہ حبص‎ Sa सहन wow HTB ART 


Y 


महाबली काल 


(लेने थाक छे शकुनिर मतन कठोर काल 
जडिये जाच्छे आमाके छो मेरे कठोर चिल 
अतिवाहित हच्छे समयेर घूर्णन सबाइ मुळे 
निछक फांका कथा दिच्छे फांकि बाजे हये 


फुंफिये कांद छे अश्रुसिंचने हये चालुनी आमार हृदय 
ता सत्ते ठेसे पोरेछिछ मने भावगुळिर पर्यीय 

अचेना जगतेर BR जाय टेने हये झाक स्मरण 

तखन जीवनेर ध्वंसावशेष्रे हय मने अतीतेर धांच सच्छल 
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महाबली काळ 


बैठता है घात में हो शिकारी पंछी काल, 
जकड़ता सहसा टूट हम पर बन वह चील | 
ढळता है कर भव का उच्छेद उन्मूलन समय 
करता हें हो नष्ट-श्रष्ट खो अवसर व्यर्थ आढाप رر‎ 


रोता हे फूट फूट आँसू लुढ़काने में हो छळनी हृदय, 
करता है आष्ठावित सव तदुपरान्त हो भावश्वृंखलित मन | 
खींचता है बिरांन जगत्‌ की ओर बन सान्द्र स्मरण, 
Gara है अतीत के चिह्न तव जीवन का &सावरोष || 


۹۷ 


THE POWERFUL TIME 


The cruel time lies in wait to pounce, 

Its kite-like eyes penetrate the earth to snatch; 

It wastes away only to dig out the roots of every- 
one, 


Man emaciates himself only by idle indulgence. 
The heart trickles down in the tears like the sieve, 


The mind opens out the suppressed emotions; 


Everything attracts him to the strange world of 
memories, 


The dead relics of the past reveal the signs of : 
ife. 
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é ۱ ۱ 9 
LISKA AMT WAR AT 


ASAT AUG, वारा खामोश‏ جو 

IJA छान AGE, 57 wala 

aA GAENT कढत چ‎ ٣ ۷> 
BIS नय 3ےج‎ प्राय कला يہ می‎ 
BEETS EBE, नाग इसने Great 

ACY MA TOT awa पिक ۱‏ ا 
City SU GHG. tow जाइनाव oa‏ 
SO काउ CADEA OTT निजज BITE‏ 


दा 


कृषकदेर समभिव्याहारे ईश्वर 


हये एकटाना बयेछे बदान्यता و‎ 
बन्याय तार वाडाच्छे IRA धरणीर 
हुये उपचिकीपु करे भाळ जनसाधारणेर 
ER नय FOE चाप्र करा लोकेदेर 


उठछे ढेउ दिच्छे लाफ फोटा जले 

गेल ळथे नभेर दिके झापटा बातासेर हल मने 
उठ्छे हये असाड चैतन्य आळोर मितरे 

जाच्छे हये काज जमकाळो تج‎ निसरग-छांचे 
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A x ۰ 
मसु, श्रमिक के सग! 


बहती ॥ हे निरंतर उस अपरंपार की उदारता, 
बढ़ाती है प्रलय-्रविनी धारा धरणी की Saar | 


करती हं कल्याण सत्रका जनसाधारण की मंगल-कामना, 
घटती नहीं किसी भी अवस्था में कृषीवलोकी श्रमशीलता || 


उठती हैं लहरें तुरंत ही ठुमकती है बूँद जळ में, 

बिला गये व्योम की ओर वायु के झोंके सब हुआ प्रतीत | 
ठिठुरती है हो निःसंग चेतना की शक्ति आलोक में, 

बन गये काम वेभवसंपत्न नवीनतम निसर्ग-साँचे में बस ॥ 


T 


LORD IN THE COMPANY OF THE 
TOILING ° 


Shoreless transmits to the shore the munificence, 
Violent current lends fertility to the soi!; 

Noble desire of the common benefits every 
۱ being, 
At any rate hardiness of peasants becomes austere. 


le of 


In the wavy waters, bubble enacts the ro 2 
riskness, 


inity becomes 
the real experience; 
consciousness 
lies supreme, 
rand exploits 
are accomplished. 


In the submersion of wind div 
In the evergrowing light rapturous 


In the latest moulds of nature 8 


2 
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10 ७ PND) 


ZIRE COR ६६७ CHA ATS NEATH ७७66 

OPE OI Qh) RR AIAN 64:82 AEN 

229 2۵ء کہ وہ‎ MOM وہ‎ AKIOA EAA ७४७०७ 
228 EARN QARN APRN AM ACA cHEO EION 


96०१ "HAIFA AQA १100 4956) 8999660 
هي‎ BAYA ५७७७ 4688) ४६) IAA 
600 TAY AYE gi 6218 aM 9६०७ 
DAM MUG छो& AD MINA) 6 


Wa ओ जगत्‌ 


अछ جج‎ 
छन्ति हेड पुष्पित होइ शागुआ पादप गुडिक बणरे 
बहन्ति वाया भळि होइ सुरभित नई गुडिक महुरे 
अछन्ति कर बृष्टि होइ शीतळ चंद्रकिरण गुडिक नभर ڈو‎ 
अछन्ति ag भठकरि आनंदर पिलामाने तेवे सेठारे 
पाइ .ور‎ Tees मानव एपरि ana? 
होई अतशुक्त हेउछि विकसित ag qf 
होइ संकीर्ण او‎ खार्थर मोह सान हृदयरे 
पाइला नाहिं किछि, उडि आसन्ताकालिर पवनरे 
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A A 
जीव और जगत्‌ 


रहते हैं Red डहडहाकर वृक्ष कानन में, 

बहते हैं उन्मत्तो की भाँति नाळे पग मधु में | 

बरसत हैं शीतळ चन्द्रमयूख व्योम प्रासाद में, 

खेलते हैं सुचारु रूप से आनंदशिश्ु उसी नित्रेश में ॥ 


पैरता है वह पा सुख-संपत्ति इस प्रसादपूर्ण जग में, 
होता हे अंतर्विष्ट विकसित सत्र मुग्ध सृष्टि में | 
पेठता हो संकीर्ण खार्थ का Ale सीमित हृदय में, 
पोसता है आशा ब्यय, पर न पाता भविष्य में ॥ 


कु 
MIND AND THE UNIVERSE 


Live the life of evergreenness in forest, the trees, 


Flow like the inebriated dripping honey, the 
brooks; 


Revel the moon rays being cooled in heavens, 


Frisk the younglings of delight in such 
background. 


In the soothening world floats smoothly the 
affluous, 


In the affectionate Nature dives deep, the 
prosperous, 


ess of heart penetrates the illusory 
selfishness, 


t looses hold 
on the future. 


In the tiny rec 


He flatters the mind with hopes, Ye 
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glen ang 87 


LARA CAO HQ EPA, MAA A) CANNER 
ETIDA 68१66 28 COAQ BQ ATA 9601) 
GINA 68168 MO DANA 8४८6४) 0 

cOM AER 691 ٥ Aq ४162 NOAA AAR BSAA 


MS AQ IAA ATA eta Asia 6 

DIA AQ CHOON Pam. NCAA. ISOM ONION 

6981 9७ GIO HONG! یہہ‎ ५916) IA HD رع‎ 

HRs aN ARR CONN 88 8५9 609 धनी 2ء‎ 
~ 


ك۹ 


= ° ® ۹ے 
पार प्रचड बाच‏ 
मोते करि हेळा हालिआ करि तोढिबाकू‏ ےچ 
मोते हाणि चेररु आउ छागिलि हंताळिबाकू‏ 782 
ओटारिला मोते गात मितरकु मध्यरे ओहूळाइबाकु‏ 
पेडिला एणिकि मो परि agag आउ निजकु छागिलि संरबोळिबाकु‏ 
चिआँइ्‌ नखकु पजाइलि‏ جو शागुणा परि एसकाशु‏ 
बाध परि खेदिजिबा जणकु चिहिंकबाकु 68‏ 
हटा परि भीत करिवा जणकु होइ एकाठि माडि आसिलि‏ 
बिळुआ परि हरिबाकु पांचि सबुकिछि फांद पातिलि‏ 
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a کے‎ A 
अतिप्रचण्ड ही सुरक्षित 


किय पीछे p: fa जीने سے‎ 

। पीछा मेरा किसीने क्लान्त करने के लिए, 
मारा फेंक 2 काट जड़ से लटकाने के लिए | 
डाला घसीट و‎ उसीने गत में थे 6 
ئ‎ सीट मुझे उसीने गत में Sart के लिए, 
SHAT TZ मुझ आळसी में स्फूर्ति भरने के लिए || 


पैनाया तब गिद्ध की भाति नख फाड़ खाने के लिए, 
पड़ा झपट बाघ की भाति जन को चौंकाने के लिए | 
पड़ा टूट त्क की भाति जन पर नोच खसोटने के लिए, 
बैठा घात में دو"‎ सरिस कमीनों को Fie के लिए॥ 


از 


SURVIVAL OF THE FIERCEST 
Jn the pursuit of world he remains exhausted, 
He tantaliscs himself to hang in the air; 
He precipitates himself hcadlong into the pit, 
At last, indolent bestirs himself only to be zealous. 


e nails only to tear open 
the evil, 


He startles the chasing animals like a tiger; 
ttack wolf-like on 


He carries out a surprise a ; 
ear, 


Then he sharpens th 


He ambushes the wicked like a jackal only to live. 
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८ 
&) Ao” 
96७६60 AME) AAMIAM CAM «AAPL AMA 
ABR ८8८७ AAA! INET AB ABS ARPT 
508 ७७6 ८996५ 86958 وف‎ cAI ak acn CARINA 
ھی‎ 866) AIMON AAG DA MAREN, MAN 2 252 


है 9५2७8 ۱09۱60 OANA 6६६०७), RE GAN 
IgRe © Lee 940 8980) _ 

WIS caiO SQN DAMA MOAA AiO OO ABH) 

Age AG BAAN & کہ‎ FEN CUAL HAM, GFA 


निष्कृति 


पढे جو‎ मकचि मुडळाइळा कहि मोमनकु मुकर 

मिंजाइला मोते मुकुछा पदारे मिछमिजिआ आळुअर 

देखि बउळि हेजरे हजिगछ भेडा-भेंडीमाने परे मेळाणीर 

होइ पारे मानवर सम्बन्ध व्यक्त नानारूपरे सांगरे ईश्वरर 
जुहारुछि याचूआरे ठाकुरकु होइ दीन भक्त ओळगिकरि 
ages बिछुआकु घुढिआणिजाळरे चतुर खसिपडि 
आसुछि पोडिबा खरार faig लिमिबाकु दयार बढि उछुळि 
आसुछि केहि चंचाण परि झांडळिवा जणर व्यथाकु 

घुंचाइबाकु 3115 
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सुक्ति 


किया مد‎ मन मरोड़ किसीने शनेः कहीं से 
गया चोंधिया मैं झिळमिळानेवाळे आलोक से | | 
खोया मधुर याद में जोवन ने हो Fan 6 
गया जुटा मनुज ईश्वर संग नाना लगाव निज Sy 


कर गया आर्तनाद TY को चेताने भक्त THR, 

उल्झा जाळ में चतुर, भोळे को उलझाने फिसलकर | 
,बहा दयाका प्रळय चिळचिलाती धूप की हुमस मिटाने, 
उतर आया कोई جو‎ की भाँति पीड़ित की व्यथा हरने ॥ 


१% 
SALVATION 


From somewhere unveiled the heart the unknown, 


Dazzled remained I by the flashing light; 
The youth in separation lets loose the empire of 
memories, 
Thus the human coheref into relationship with 
divinity. 


The devotee invokes God in a plaintive tone, 
ly to be enmeshed 


The crafty lays the trap on 
there; 
The downpour of clemency flows smoothly to 
put out the bane, 


pon the earth to put 


troller descends u 
down suffering. 


Divine con 
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“DBA DEMO! GRACO DIRAY 


OF DAK TBYORN IS QAR vam 

aGeR DA ७ ८६६६. QH IN 39३ 7ہ‎ 
PACA FLAD EMAM 898 wai YORI 
७966 AOTUEN 6 SOMAEM MAN CIALA 


APAMA IANA MEA ION ge 800) 
OHA CMAR PRR ONEN DNR क्षण Gg ८७ 


AAA AQU ७91968) MAAA 6७5) wai OAM 
DIAN ANA 062 .१७ OMAN CAO GAMES GO 


चंचळ बदाळेबा प्रकृतिरे चमत्कार 


fafa जाउछि गछगुडिकर संगे चांदर झटक 
पडिले चमकि ओ او تچ‎ cat सबुगुडिक 
निदरे निघोड दोहळिळे पहरुधिवा युवकमाने 
भासिठे ळहरीरे ओ सपनाइळे आहुरि Sara 


कुंथाइळा पकाइ कुण्ड एठिकि आम्भमानंँकु पवन 

बहिला ओहूलाइ नभरु बेगरे तरळुथिबा वृष्टिधार 

मुकुळिला aga ओसाररे निआंभळि डेउथिब्रा ब्रिजळिर 
ताहार पाखकु ठार सरु जणाइला केहि ओ गळा बुझा ओठारं 
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प्रकृति की चमत्कृति 

छि 7 S 5 it थि थ Y w 
वृक्षराजियों के साथ चाद की चादनी, 

क गई अचानक साथ हुई मौन सत्र की विस्मिति | 

5 ~ he 

झूम गई गाढ़ निद्रा में पैरनेवाळे नौजवानों की स्मृति 
उ S में आत्मा ai ۱ 
तरा गई लहर में आत्मा तुरंत ही खुळगई sae | 


बिलख गई कर हमें आलिंगन यही समीर, 

बह गई उतर आकाश से विगलित TÈR | 
छूट पड़ी जोत खुळ ठुमकती बिजली से अग्निवत्‌, 
कर गई इंगित उसी ओर साथ ही सत्र बोधित ॥ 


क्‌ 


MIRACLE IN NATURE 


The moonlight co-exists with the avenue of trees, 
Sensation of wonder runs into the veins of all; 


Sweet memory of the youth is set in trance of 
slumber, 


glides on in waves only to open 
insight. 


The mellow soul 
The wind moves on plaintivly after the embrace, 
The shower melts down rapidly from the sky; 


Fire blazes into light from the brisk lightning, 


The unknown beckons from afar to enlighten 
the soul. 
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Sd टं £z 


ल ag FEE Tae" तोषे fea 

मरु aM wenn ssh ठाउ fea 

Heres Heh BAT Higa fea 

डेय Sun denn बिरे रो छे ees हिच 

nus लंष्ट' وق‎ भे मेनठे रे ےھچ نج‎ 

उवा Shon GÀ èd mhie रे बेल छाडेका 

RBH maa टे جج‎ goe) ws eae! 
म्सर्गषटटम्ता Fea Que ghia हेल daw OBE 


भाह दे छंभ दे कंढे 


जा वडिआ गुझीतरां चानणा हीए बिच 
मन बहुडिआ रुळदिआं हनेरी रात विच 
अचणचेत होइआ किम दी छो बाहिगुरु बिच 
वेख sar होइआ किसे दी छो त्राहिगुरु विच 


aqar जाँदा सौखीतरां मनं सजरे दे FE चाउणा 
तुरा ळंघिआ उसे वेले ger हे कोल भाउणा 
खिलरिआ सागर दे ART काहली नाळ ळोडणा 

छै आइआ सदके Sex गुआंढ इछ चन दा चिलकणा 
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भाव-सरोबर तट पर 


पैठी हृदय में चाँदनी गुप्त रूप में, 

लौटा अंधेरे में नीड चिंतन भटककर | 
चमकी नभोमंडछ डर में अचानक कौंध, 
देख गया परमात्मा में आलोक होने कृतार्थ | 


ळे चळती है मुझे कामना सुन्दर रूप में शुभ समीप, 

पार कराती उसी क्षण भावना सुट्टावने सान्निध्य-ओर | 
छिटक छाती है वांछना सागर सरिस बड़ी क्षिप्रता सहित, 
खींचती बरबस चमक चाँद को निमंत्रित कर उसी के पास ॥ 


ON THE SHORE OF THE LAKE OF 
EMOTIONS 


Moonlight creeps into the heart, 
Thought returns to the nest after a flight: 
Flash glitters suddenly in the sky, 

Light perceives God to be hallowed. 


Desire leads me to the vicinity of good, 
Emotion impels me towards the genial self; 
Ambition heaves to envelop like the swift sea, 
Moonshine conducts me to the portals of Lord. 
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6 ०० = $ 

HH रा हटा qd 

ISSE उ कोउिम्मा Tew wpa fea 

tage" Û हिउबात' छिन gi रछ (ena fee 

मंघाठरा मिठत्नठा û Laide’ ada ,feara fed 

ase ò fie त हंडी ऐेष्टी छे 3 وڈ‎ xaz) fea 

HEHE रे am‏ جع तै 67 उठेर SUA‏ ٹس 

Bye Û Mes ATS’ ISAT UAS HE ways रे हेळ 

TSA ए WHO AEA घछकमचाळ 2م‎ डिम्मायरू रे ss 
उरूर' Û جح‎ हरंरत' थूबिवडी रे उठ Tae È लार 


اك 


समे दा बटा सटा 


रळ سج‎ हे नीतिया हुदिआं अपार विच 
तदा है वितकारा इक दूजे नाळ विजोग विच 
सिरजणा हं पुंगरदा करक देती विगाड बिच 


A, 


‘faa जान वंडी होई लो थो सौडी छुकाई विच 


दा है ओह तरेळ तुपके वांगू लसळसकरनवाले दे कोल 

हे सींवनूं AG दा झळकारा पुजण छई अकाल दे वल 
تسا"‎ जीवन थलका मचाण लई 
विआपण दे नाल 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
an 
कालचक्र 


gaai है इन्द्रियगोचर इन्द्रियातीत में 

बरतता है पाथक्य एक दूसरे से विप्रलभ में | 
बनता संहार-सृ जन क्षिप्रगति से विश्व॑स में 
पळते प्राण बँरे आळोक-वळ संकरण जगत में | 


WASH ह वह हविमत्रत्‌ चमकनेवाले की लौ में 

छाता सीमा, स्नेह का उच्योतन, काळातीत में | 
दहकता जीवन, मचाने तहलका, बिशाल विरतार म, 
चढता हू तुरताफुर्ती से ळेन--न प्रकृति के हर भ्रमण में | 


THE CHANGE OF TIMES 


The concrete loses itself in the abstract, 
The separation distinguishes the one from 
the other; 
The destruction breeds forth life and death, 
Life evolves itself in the light of the world. 


The glistening melts the frozen in its halo, 

The glow of love steps forth beyond the times; 
Life blazes only to bestir in the vastness, 
Transaction continues quickly in every revolution. 
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SB ही sd "وہر‎ 

हुमग्हर' Û मेस Caen Cw Hea Coy oe 

6रठरु d fesada ufeniad, yasen वंघरे बेरू, | 
verse प wc! 8ےج و‎ GUA भावरा دو‎ gaa 

Za م٢‎ 0 पलेठं EHH Aga Soy | 

HSS AAL Û 2ج386‎ खें होडा a وت‎ | 
मिम्माल्प्यकाछ उठरः Û id भड oger 

चिछतिम्मा उ Gre UHI MEUS रा Sua ag yw 
f gue û da Hee چھ‎ रेल SY :وچ‎ रो fea 


कदे वी नहीं अणहोणी 


उसारदा AJA SIA उचा महल उदम नाळ 
ओदरदा दै बिछडके मुटिआरथो परताइआ रबदे कोल 
इंदा है REM ते चानचक AEA मारदा TE झकड 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
0 aw 
असभव कुछ नहीं ! 


रचता 3 उद्यम के बल अट्टालिका मनुष्य, 

35181 ईश्वर के पास प्रिया से बिछुड़कर | 

वना गया घोंसळा, पर तोड़ गया उसे अडू, 

होता है उद्धत रण-योद्धा छलकारने जमकर | 
खिळाता है aga को समझ कठपुतली निर्दय भगवान, 
पर जमाता ह रंग, बुद्धिमानी से, पाने सभी, वह अनजान | 
मारता है लहरे उसके चारों ओर अज्ञान का सरोवर, 
चाहता है सव फिर भी اج‎ रहने विशाळ मंडळ पर || 


w 
NOTHING IS IMPOSSIBLE 


Raises the edifice on the basis of industry, the 
man, 


Raises the hands in prayer being separated 
from the dear; 


Grows up the nest, Lo ! it is wiped out by the 
gale, 


Assumes the role of a warrior only to challenge. 


T y 
The heartless supreme makes man to dance 
to his tune, 


Yet the frail overshadows it intellectually yet 
unwittingly; 


The like of ignorance surges forth to engulf him 
dreadfully, 


Yet imagination is kindled with yearning to 
pervade the entire. 
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٤ _ तके ६-३ सरो Suse $ 
उले TS Ye बमबहाष्टी । 
गेंछ मो fea eae वि ढिठरुटाे मवने feos aree इंट हू 
were Hee جھ‎ ۹ BAe YI ASA ऊन Ue 
ye wie wee ठे WHERE मठावे HUET) Gag 
Bris da dig Saree Graa خسن‎ उठेर fea 
छाछ USS 320 टा मळण ad एल fen 
flan GB हाइ AS हम उडन वड खिमा 
بح‎ घल्डे UTS छ HE छट छा ہد‎ Uew 
Mai da रो गर feo fa da sue Sue dia जामा 


P 


हुणे हुणे edi कंमकढाई 


गल सी इक वेरां दी कि फिरनवाळे मारके विहळे आउंदे झट 

` मुकाउणवाळे وص‎ सेळाणी छडदे खोह सभकुझ झट लेके पुट 

डाढा जाँदा تج‎ हो गुआच जाण दे मारों मनुखताई लई ओडक 

चुक गफे लोकां दे उजाडके पैलीनू चरांद विच 1 


खेडण लई भरावळी a1 gaer बाहरों हुण घलिआ 
fast دو‎ वांगू कंडे वजों चुभके रत و‎ 
1 बण के प्राइणे ने gel छुट दा मता पकाइआ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
q = A 3 
नव शाषण - विधान 


वह भी था एक काल जब आ धमकते आक्रान्ता 

| जगानेवाळे मसान उड़ाते Aa की धूल हो अभियाता | 

| i al विश्वस्त निष्पीडित अन्त में होती निराश मानवता 
उजाड़ खती खलिहान लेते खसोट धन स्वैर नियन्ता رر‎ 


संदेश भाइचारे का मगर आज गूँजता बड़ी दूर से, 
बन संस्कृति-सुमन खिलाता चूसने चुमो काँटो से । 
वन व्यापारी मेहमान मिस हथियाता मीठे वचन से, 
| वात हे अचरज की ! मेजबान हुआ वलि-पशु झट से || 


که 
MODERN EXPLOITATION i‏ 


| Aggressors of yore rummaged the country 
। to pillage, 
Invading hordes raised the dust only to 
devastate; 
Desperate humanity remained desolate 
only to bewail, 


1 

| 

Self-willed despots plundered wealth only to | 
famish. 

j 

| 


| From afar rings the echo of fraternal message, 


1 Flowers the bloom of culture amidst thorns 
| of exploitation; 


Descends upon the land the sophisticated |‏ جو 
merchant, as guest, |‏ - | 


| Amazing it is that host becomes the sacrificial 
| goat. 
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۱ प्रो. राधाकृष्ण मुदलियार 


हिन्दी, संस्कृत, फारसी और उर्दू तथा अर्थशास्त्र 
में एम, ए. हैं 


दो बार समूचे भारत का भ्रमण किया और 
चौबीस वर्षों से भारतीय, मध्य-प्राच्य एवं 
TT की भाषाओं का अध्ययन किया है | 
लगभग बीस वर्षो से फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, 
जर्मन और हिन्दी भाषा-साहित्य का अध्यापन 
किया है । 


| 

| इस समय आप कर्नाटक कालेज, धारवाड Ñ 
i हिन्दी विभाग के अध्यक्ष तथा कर्नाटक विश्व- 
विद्यालय, धारवाड के हिन्दी स्नातकोत्तर 
विभाग के प्रधान हैं | 
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